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राघवगीतस्‌ या शामगीतम्‌ 
` ( अप्रकाशित संस्कृत गीतिकाव्य ) 
प्रभाकर शास्त्री 


जयपुर नगर संस्थापक महाराजाधिराज सवाई जयसिंह द्वितीय का नाम 
इतिहास में प्रसिद्द है। इनके आश्रय में संत्कृत-संस्कृति-पोषक अनेक विद्वान्‌ रहा 
` करते थे । प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक भ्रीकृष्ण भट्ट संस्कृत साहित्य में 'कविकलानिधि? 
उपनाम से एवं हिंदी साहित्य में 'लाल? कवि के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। श्राप 
दाक्षिणात्य तैलंग भट्ट ब्राह्मण थे ओर अश्वमेध यश के अवतर पर बूँदी से सलमान 
बुलाए गए थे। इससे पूर्व ्राप भरतपुर, कामा, दिल्ली श्रादि स्थानो पर भी 
निवास कर चुके थे । ग्रांपके जीवन पर श्रन्यत्र' प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ 
केवल उनकी रसपूण रचना “रामगीतम्‌? का विवेचन करना है । 

“राघवगीतं या रामगीत एक मुक्तक रचना है। इसमे महाकवि जयदेव की 
रचना 'गीतगोविंद' का अनुकरण है। 'गीतगोविंद? में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लीलाआओ' को गीतिकाव्य के रूप में उपस्थित किया गया दै ओर इसमें (कविकल्पना 
से ) भगवान्‌ भीरामचंद्र की रासलीलाओ' को । यह रचना श्रभीतक श्रप्रकाशित है। 
इसकी एक प्रति अभी उपलब्ध? हुई है, जिसके आधार पर मूल ग्रंथ के उद्धरण उप- 
स्थित करते हुए इसका परिचय यहाँ प्रस्तुत है । 


१. 'विश्च॑भरा’ शोध-पत्रिका, नागरी भंडार, बीकानेर से प्रकाशित, प्रथम वर्ष 
के चतुर्थ अंक में लेखक का परिचयात्मक लेख-कविकल्वानिधि श्रीकृष्ण भट्ट, 
पुष ७३ से ८० | 

२. सुनि श्री कांतिसागर जी; सूपांलपुरा, उदयपुर के पास लेखक की स्वहस्त- 
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ग्रंथपरिचय--यह संस्कृत भाषा में -निवद्ध एक उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है। 
मंथारभ में सर्वप्रथम लेखक अपने इष्टदेव भी रामचंद्र की स्तुति करता है। आदि के 
छुट पद्य प्रस्तुत अंथ की प्रस्तावना मात्र हैं, जिनमें भी चार पद्य भगवान्‌ भीराम के 
विविध रूपों को उपस्थित करते हैं । ये पद्य आशीर्वादात्मक तथा नमस्कारास्मक 
न मंगलाचरण के हैं| ये अलंकार एवं शब्द चमत्कार की इष्टि से भी दशनीय हैन 
शी रामो जयते जगत्व्येक अन्धुः। अविष्नमस्तु । 
_ नीता येना बिनीता प्रसभमसुहृदर्त्रातमीता मराखी 
गीता यस्या पिगोतामलचरितखृता 'चन्द्रशीता प्रशस्तिः ॥ 
स्फीतामद्याप्यधीतामति सुङतिजनैयंः प्रतीतार्थवाणां 
चक्रे भीतापहत्ये कलयतु कुशल सोऽद्य सोतापतिनेः॥ १॥ 
झनुप्रास अलंकार का यह सुंदर उदाहरण है। भगवान्‌ श्री राम जिन्होंने 
लोक में श्रनेको' प्राणियो का भय दूर किया है, जिनकी चंद्रकिरणो के समान शीतल 
यशःप्रशस्ति सर्वत्र गाई जाती है, पुण्यात्माओ' के द्वारा स्पष्ट प्रतीत होनेवाली 
वाणी को जो प्रगट करते हैं, वे ही सीतापति थी राम इम लोगो के मय को दूर कर । 
इस पद्य में नीता, विगीता, धीता, भीता, स्फीता, प्रतीता, भीता, सीता आदि पद्‌ 
कक -प्रत्ययांत स्रीलिंग के रूप हैं । लेखक की यह शब्द चमरइति दर्शनीय है-- 
धामात्यु्रमजारि येन दशुओदामान्घयोच्छित्तये 
श्यामाउन्दिघनाघय्ुतिसता कासाभिरामात्सचा। 
नाम!नन्दितसञ्ञचाषलिपरिच्तामाथय दामा्तये 
रामाफोडिशिलाअणिञ्छ्वियुजे रामाय तस्मै नमः॥ 
इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण में भगवान्‌ श्री राम के तैजोमय रूप को 
नमस्कार करते हुए श्रीराम की लीलाश्रो का वर्णन करना लेखक का अभीष्य है। 
प्रश्न है, श्री राम ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के समान लीलाएँ कहाँ कीं १ इस शंका का 
समाधान करते हुए लेखक स्वयं लिखता है -- 
अज्जैराजितमश्नमअशितिभिज्याता तमालैः दितिः 
सन्दौतास्तडितः स्फुरन्ति परितः भीचिभरङूटालयम्‌। 
इत्थं प्रादृषिमागमस्त्वमधुनाप्येकाकिनी काननं 
प्रोच्यैवं रहसि प्रियां रमयतो रामस्य. लीलावतु ॥ 


लिखित-सूल प्रति विद्यमान है जिंसकी प्रतिलिपि राजस्थान प्राच्य्र चिद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर में उपलब्ध है । प्रस्तुत लेख उसी के अबुसार है। 
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आकाश मेघाच्छुन है, त्रिजलियाँ चमक रही हैं, संपूर्ण पृश्नी तमालपत्र से 
श्राच्छादित है- समय सुहावना है--यह जानकर “चित्रकूट पर्वत पर विद्यमान भी राम 
ने सीता जी को वर्षाऋतु के आगमन की सूचना दी ओर बोले-*तुम इस समय इस 
बन में एकाकिनी हो, इस प्रकार एकांत में शपनी प्रिया के साथ रमण करते हुए 
श्री राम की लीलाएँ रक्षा कर | 

वर्षाऋतु सुखी एवं संयोगी व्यक्तियों के सिये आमंद्प्रदायिनी मानी गई है। 

न केवल वर्षा ऋतु में की गई श्री राम को लोलाएँ सभी को प्रफुछित करे 
अपितु वसंत ऋतु की क्रीडाएँ भी आनंदित करे-- 

श्रीचित्रकूटशिखरे विललदूवसन्त- 
मल्लीकदस्वसहकारसमूइतान्दे । 
प्राणप्रिया जनकजां रमयन, रभेशो, 
रामः सदेव कुशल प्रकदी करोतु | ७ ॥ 

(वसंत ऋदु? में जव मछी-कदंव-द्याम्रादि के वृक्ष खिल रहे दो-ऱसर्वत सुगंध 
च्यात हो रही हो--इस प्रकार चित्रकूट पर्वत के शिखर पर बिलास करते हुए प्राण- 
प्रिया बनकनंदिनी सीता को प्रसन्न करते हुए श्री राम सभी को आनंदित कर । 

अगले पद्य में कवि कल्लानिधि स्वयं के विषय में लिखते हे" 

घाचः पल्नुवन रसेकबलयं न्यायात्रि जिद्ाजुबां, 

भूयो दुलंभमेव यद्‌विवद॒तां वैध्श्य भाजां युएस । 

तज्ञानातितर्र कलानिधिकविः अरीक्षष्णनामा सुहुः 

श्रीमन्मेथिलनस्दिनीरमणसद्भत्विममावाददो ॥५॥ 

वाणी के पवन एवं रस चमत्कृति को भगवान्‌ श्री राम को सदूभक्ति के 

कारण कविक्रलानिधि श्रीकृष्ण यह अच्छी प्रकार से जानते हैं. जिसे न्थायादिविद्यायुक्त- 
सर्वदा विवादपरायण राजा लोग मी नहीं जानते : प्रश्ठुत रचना को प्रशंसा में वे 
लिखते हैं-- 

एद्सलौकिकमायरलात्मक, कलितकोमलकाव्यकलाकुलप्‌ । 

रघुपतेर्थिंददं विशदं घचः श्टणु कविप्रबरस्य कलानियेः॥ ६॥ 

वास्तव में यह रचना अलौकिक है--भीराम का इस प्रकार का वर्णन 
झन्यत्र नहीं प्रात होता। इसके पश्चात्‌ लेखक 'श्रष्टपदी' के दारा श्रीराम का 
जयगान करता दै-- 


जय रघुवंशमूषण राम शिरीशादि शोभन नाम। 
जय कामिनीसु खनयनमानसकमज्ञघनसुत्ययाम ॥ १ ॥ 
भुवस्‌ ॥ 
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जय कायकल्पतरूपगतरततरुणता मधुकाम । 
जय रूप्मघुरिममंजरी कङुलकलितमोहित घाम ॥ २॥ 
( जयरघुवंश० ) 
अय लोकनरन बिलोल मधुकर मधुर मधुरस धाम! 
जप भूमिकंटक रावणादिक जनित दुःख विराम ॥ ३॥ 
(जय रघुवंशः ) 
जय जह्न जाजलघौतनिजपदकञलखदभिराम । 
जय मघुरमकराकारकुएडलकलितललितललाम ॥ ४ ॥ 
( जय रघुवंश० ) 
जय जय भधन्त रूपवन्तं रसिकवयसुपयाम | 
जय जय विभो हे तब शुणावलिरिह हरतु भवदाभ॥ ५॥ 
( जय रघुवंश ) 
जय . जय भयानक फलिमद्दातपजनजलदधिश्राम । 
जय कोटिकपडङुगरकं (१) तच नाझ रहसि जपाम॥ ६॥ 
( जय रघुवंश० ) 
जय देवि! मधुरिमरसागरे त्वयि नित्यमेव रभाम। 
तव चरणमखिल भवापवगमेतदेव नमाम ॥ ७॥ 
(जय रघुवंश? ) 
जय देव देहि सभथता-मितमिन्ट्रियाणि दमाम। 
जय जनकजेश भजे यतोऽखिल पातक विधमाम ॥ ८॥ 
(जय रघुवंश ) 
इति राघवस्तुतिगर्मितं रमणीयमञ्चितसाम | 
कविवर कलानिधि भाषितं सुजने नमाम नमाम ॥ ६ ॥ 
लोककोकधनशोकसन्ततोन्मोकवासरमणो चिरन्तने । 
चित्तसम्प्रविशरामनामनि स्वं निकाभमभिराम धामनि ॥ १० ॥ 
इस प्रकार लेखक ने भ्रष्टपदियो की रचना की है। प्रत्येक ग्रष्टपदी की 
समाप्ति पर कवि ने एक पद्म द्वारा श्रीराम को प्रणाम किया दै । द्वितीय श्रष्टपदी के 
श्रंत मै निम्नलिखित पश्च है-- 
कामात्यर्थाभिरामा छतिरतुलरामा मामरामा निषेव्यः 
सामादिस्तोत्रघामा घवलतरयशोग्रामकामाभिगेयः । 
चामाक्षासज्ियामा परिइड सुषमा मानदामापहारी 
चामा सामान्यनामा कलयतु कुशलं कोऽपि रामाभिधानः॥ ८।२॥ 
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मूल ग्रंथ को देखने से ज्ञात होता है कि अष्टपदी? में ग्राठ ही पद नहीं 
हैं, कहीं कहीं पर इनकी संख्या ११ तक भी पहुँच गई हैं। फिर भी उसे 'श्रष्टपदी' 
ही कहा गया है। 
कथावस्तु 


पूर्ण रचना १२ सर्गों' में विभक्त है। प्रथम सर्ग में ६ अष्टपदियाँ 
हैं। इनमें विभिन्न वर्णन हैं। विभिन्न छुंदों एवं विभिन्न शलंकारों का प्रयोग रोचक 
है। कथावस्तु का वर्णन संक्षेप में यों हैं-- 
प्रथम सगे--त्रनवास के १४ वर्षा' में श्रीराम अपनी प्रिया धर्मपत्नी के 
साथ विभिन्न स्थानों में घूमते रहे थे। उनका श्रधिकांश समय चित्रकूट पर्वत पर 
पंचवटी नामक स्थान पर ही बीता था। वही पर रहने के कारण आसपास के 
व्यक्तियों से उनका परिचय भी हो गया था ओर इस प्रकार वे वह सुख का श्चनुभव 
कर रहे थे। ग्रामीण खियाँ सीता जी के पास आती रहती थीं। इसलिये उन्हें भी 
एकाफीपन का आभास नहीं होता था । वे स्त्रिया ही उनकी सखी के रूप में रासक्रीड़ादि 
में उपस्थित की गई हैं । 
वसंतञ्ृतु है। मलयाचल की चंदनमिश्रित वायु बह रही है चंद्रमा की 
कांतियुक्ति किरणं वियोगिनी स्त्रिया को कष्ट दे रही हैं। थीराम भी पंचवटी से कहीं 
दूर गए हुए हैं। उस समय प्राकृतिक परिवर्तन देखकर उन्हें श्री राम की याद 
आई। आसपास सभी स्थानों पर अन्वेषण कराया पर वेन भिले। भी सीताजी 
अत्यंत विरहातुरा हो रद्दी थीं, उसी समय एक सखी ने उन्हें बताया कि यहीँ चित्रकूट 
पर्वत के समीप सरयू नदी के किनारे भीराम बैठे हुए हैं। उस सखी ने अष्टपदी 
द्वारा श्री सीताजी से वर्णन किया-इह सरयूतट केलिवने, प्रियस्तव विलसति 
मोदघने ****'। इसमें श्रीराम का सीताजी के प्रति अनुराग व्यक्त किया गया है । 
द्वितीय सर्ग-विरहातुरा श्री सीताजी ने मान? कर लिया था। वे सखी 
के कहने पर भी प्रसन्न नहीं हुई । तत्र एक अन्य सखी ने वार्तालाप के प्रसंग में 
सीताजी से उसी प्रासंगिक विषय पर उपदेश देना प्रारंभ किया--चितय कृत 
सरयूतटवासं रामं रतिपतिविदितविलासम्‌' । इस प्रकार बार बार कहने पर 
सीताजी का मान समाप्त हुआ श्रौर सखियों के कहने पर उन्होंने शगार किया । 
उधर श्री राम ने सरयू नदी के तट पर केलिक्रीड़ा करने का निश्चय किया-- 
इत्याकएयं खखीधचो जनकजा श्टंगारलीलाभरै- 
रात्मानं स्मरवारकोडिजयिनं संभूषयाभाख यत्‌ । 
तच्छ त्वा रघुनन्द्नोऽपि सरयूतीरे निकुञ्जालये 
चक्रे कौसुमकेलितल्पकलनाकाङ्चां स्वकोयेजंनै: । ११) 
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एक चतुर सखी ने सीता जी के सोंदर्य को देखकर उनका पूर्ण शगार किया । 
उनका भंग प्रत्यंग दमक उठा । सखियाँ दास परिहास करने लगीं, परंतु उन्हें तो 
केवल श्री राम के दर्शन की उत्कंठा थी । अत्यंत श्रातुर होकर अंत में भी सीताजी 
सखिया से अपनी इच्छा प्रकट कर सकी--दशेय मे रघुतन्दन वद्लम्‌' । इसम 
उनके मुख के विभिन्न उपमान बतलाते हुए सांदर्यातिशय का वर्णन किया गया है । 
तृतीय सर्ग--सीताजी प्रफुल्लित वदना हैं। उनका सारा शरीर दमक 
रहा है। एक सखी सरयूतर की कुंजों से घूमती हुई राई दै ओर वह सीतावियोग मै 
अत्यंत दुखी श्रीराम की वियोगावस्था का वर्णन भी सीता जी से कर रही है-- 
जानकि सच विरहेण दूयते रघुपति रतिरतिशाणी । 
गतिमतितति सप्रेममना अपि भवदागम संभाली || शवम्‌ ॥ 
भीराम की विरद्दावस्था सुनकर -श्री सीताजी भी उत्कंठित हो गई । वह 
अपने मनोवेय को रोक न स्री रौर सली से उस स्थान पर पहुँचाने को कहने लगीं, 
जहाँ से वह आई है शर्थात्‌ जहाँ प्राणपति शीराम वियोगावस्था में बैठे हैं-- 
इस्युक्त्वा जनकाघिराजतनया सख्या रसज्यातया 
पूणप्रेमधिवद्ध नप्रचुरया सज्जाभिगन्तुं प्रियम्‌। 
लज्जामात्मविलग्नचेतसि तृणीकृत्योत्सुका दशेने 
तामाह प्रसभं सखिप्रणयिन मा. प्रापयेत्येघला ॥ 
सखी ने भी सीताजी को श्रभोष्ट स्थान पर पहुंचा दिया । श्रीराम ने अपनी 
अमिलाषा पूर्ण करनेवाली सखी को पारितोषिक दिया और उत्ते बिदाकर एकांत में 
भगवान्‌ कामदेव की आराधना करने लगे-- 
सीतादशेन कामलोलहृदयः पूरणाभिस्ताषप्रियः 
तस्ये प्राज्यतर प्रसादमददास्सख्ये रघूणां पतिः । 
अन्तःकु जनिकेतनस्थसुमनस्तल्पाय साद्ध तया 
खोत्यथ स्प्रहयाम्वभूष्‌ सुरतक्रीडाविधो तत्परः ॥ 
चतुर्थं सगे-इस सर्ग का नाम है 'परियाप्रियसंगम्‌'। इसमें सखियाँ 
श्री सीताजी को शगंगारोपदेश देती हैं। उन्होंने जव जान लिया कि थी सीताजी का 
भी राम के साथ मिलन हो चुका है तो यह उपदेश देना आवश्यक समझा । यह 
नमै सखी थी । उस सभय श्री राम भी वहीं उपस्थित थे । नर्म सली द्वारा प्रयुक्त -- 
समुपागता रमरोन सहत्तं विरचय केलिकलापम्‌। 
रघुनाथेन साकसुररीकुरु विलसितममर दुरापस्‌।। ७ ॥ 
लीलया रतिशीलया सखि, रमथ राममनुरूपम्‌। 
स्वत्रणयकविलासबशं रघुवंशशिरोमणि भूपम्‌ ॥ घ्रुवम्‌ ॥ 
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उक्क अष्टपदी को सुनकर भी राम भी तरंगित हो उठे और उन्होने भी अष्टपदी 
द्वारा यह बतलाया कि यह सरयूतट ही केलियों के लिये अत्यंत सुंदर स्थान है । 
भी राम द्वारा प्रयुक्त अष्टपदी' को सुनकर सभी सखियाँ लज्जित हो उठी । 
श्री सीताजी की मनोदशा एवं रूपसोंदर्य दशनीय था। सखियाँ श्रीराम के मनोगत 
भावों को समझकर किसी न किसी बहाने से इतस्ततः चली गई । इस प्रकार भीराम 
को पुनः एकांत मिल गया । 

पंचम सगे--भी सीता जी को यह मय लगा कि कहीं भी राम सुके छोड़- 
कर अन्यत्र न चले जाय । संयोग के बाद वियोग दुखावह होता है। उन्होंने भीराम 
को प्रसन्न करने के लिये समो सखियों को बुलाया“ 


छाथ सीदारतरीतावुर्साहवतीवियोगलदक्रीता । 

शसिरामं रघुराम॑ रमयतुमामन्त्रयस्सखीः सथोः ॥१॥ 
सखियाँ पुनः एकत्र हुई । सभी ने मिलकर गान प्रस्तुत किया जिसका 
आशय था- श्री राम शौर सीता को परस्पर प्रेमलाप का उपदेश देना । वह 


ग्रष्टपदी है-- 
हे जानकि, हे राघव, सस्प्रति रमणमुभो सन्तनुतन्‌॥ भ षम्‌ ॥ 
श्री राम ने पुनः केलिक्रीडा प्रारंभ की जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न हुए। 
रासनृत्य रचा गया । भगवान्‌ श्री कृष्ण के समान ही श्रीराम प्रत्येक सखी के साथ 
नाचने लगे | एक घेरा इनाया गया और उसके बीच भ्रीसीता जी खड़ी थीं। | 
षष्ठ सर्ग--प्रस्तुत सर्ग में भगवान्‌ भी राम एवं भीसीता जी की 'मधुकेलि! 
का चित्ताकर्षक वणन है | वर्णन करते हुए कविकलानिथि लिखते हैं-- 
उन्मी सन्मधुऊेलिक्ौतुककसाविएस्फुरउ्जानकी 
छान्तर्वान्तनितान्त रोपितक्षरौथे निर्विशेषं स्मरे । 
व्यासिध्रप्रसराः प्रियाप्रणयिनोर्थ क्राफटाक्षच्छाडा: ॥ 
नीलास्योदह पुण्डरीकपडल्यारभ्मं प्रचक्नुस्तराम्‌ ॥११॥ 
श्री जानकी जी भगवान्‌ श्री राम के समीप होने से परम प्रसन्न हैं । वे यही 
चाहती हैं कि थीराम सर्वदा साथ ही रहें एवं इस रसमयी स्थिति का ग्रंत न हो । 
सप्तम सर्गे--इस सर्ग में भी श्री राम तथा सीताजी की केलि का वर्णन है। 
यह केलिक्रीडा गत सगों' से भिन्न है अतः पुनइक्ति नहीं । चंद्र की किरणं संयोगी 
नवदंपतियों को क्रीडा की प्रेरणा प्रदान करती हैं । ये ही किरणं वियोगावस्था में 
दाहक हो उठती हैं। इस प्रकार चंद्र की स्वच्छ चाँदनी में बैठे हुए भगवान्‌ भीराम 


तथा जानकीजी सखियों द्वारा गाई जानेवाली अष्टपदियों से प्रभावित होते हैं एवं 
नाना प्रकार से क्रीडा करते हैं-- 
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गथोदिदाय पूर्णता दघान पवशीतरुक 
कुमुद्धतीकदस्घबन्धुरम्बुजद्िवत्तमः ॥ १ ॥ 
दिगंगनामुखाव्जचार कुंकुमानुलेपञ्रृत्‌ 
प्रदोषतां वतामलैभकुम्पमेदकेसरी ॥२॥ 
उस समय कोई सखी गाने लगी, कोई ताल देने लगी, कोई वीणावादन में मत्त 
हो रही है तो कोई स्वरसंयोग में व्यस्त दै । इस प्रकार सभी सखियों के तरीच भगवान्‌ 
शी राम ने वेणुवादन' प्रारंभ किया -- 
काचिद्गायति तालमन्यबनिता दचेतिमत्तेक्षणा 
घीणां बाद्यते च काचन पराखंगे ददाति स्वरम्‌। 
सर्व सवे समाञ्र एवं दघति स्वैरं रसोस्सादितां 
मध्ये श्री रघुनाथ वेणुरणितं रेजेडखिलोत्साहद्स ॥१०॥ 
अष्टम सगे इसमें 'रासवर्णन' है। यह सर्ग बहुत बड़ा है। भ्रीसीता जी को 
कामदेव द्वारा छोड़े गए तीच्ण बाण सर्वदा भयमीत किया करते थे। सीताजी ने श्री 
राम को 'रासलीला? रचने के लिये कहा । श्री राम रासलीला में दक्ष थे ही । उन्होंने 
मनसा समाज को उत्पन्न किया = 


| इृत्याकण्ये प्रेयसी मञ्जुवाक्ष्य 
के रासक्रीडा दक्षिणो रामचन्द्रः । 
तस्क्रालोत्थानन्दभाजं समाजं 
चित्तादाधिर्भावयामास शीधुम्‌ ॥ 
“राधाकृष्ण? की रासलीलाओं का स्मरण करते हुए श्री राम सीता ने रास क्रीडाएँ 
की । गीतवाद्यादि की ध्वनियाँ गूँज उठी । श्ंगारिक लीला प्रारंभ हुई । अन्य नारी- 
समूह के साथ श्री सीताजी भगवान्‌ श्री राम को देखकर प्रसन्न ददो रहीं थीं | 


नवम्‌ सगे - रासलीला चलती रही । किसी को भी थकान नहीं हुई । सीता 
र राम ही वास्तविक थे अतः ये दोनों परस्पर दर्शन से परिश्रम रदित हो जाते थे । 
भ्रीसीतानी अ्रपनी अ्रंगकांति से श्री राम को प्रसन्न कर रहीं थीं --- 
रमयति सीता दशरथनम्द्नमंगमयूखल मृष्टैः । 
कोटि रमारमणीयसहस्भै रागमनिगमदु रुदै ॥ 
इस 'श्रष्टपदी' में कवि ने भगवती भी सीता जी की अंगशोमा का वर्णन किया है ।. 


इस रासलीला से सर्वत्र विक्षोम होगया--पत्थर पिघलने लगे, जल 
निश्चल हो गया, निलोकी संभ्रमित हो गई, शंकर तथा ब्रह्मा की समाधि 
भी भंग हो गई--- 
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अश्मानो  दरवतामवापुरुदक तस्सारवशीरचं 
खद्यो निश्चलतामगात्‌ भिभुवने जातो महान संभ्रमः । 
शस्भोः पद्मभुवश्च बाधित्मिवाधीत॑ समाधिन्रतम्‌ 
श्री रामस्य विलासरासविपचे वंशोरवे दीव्यति ॥ २६ ॥ 
दशम सगे--इसमें खंडितादि नायिका्रों का वर्णन है। नायिकाओं के 
लक्षणों फो कवि कलानिधि ने भीसीताजी पर घटाया है। नायिकाभेद के 
अनुसार ये समी उदाहरण स्वीया नायिकाश्रों के हैं। पहले तो श्रीराम ( अनुकूल 
नायक ) ्रकेली ग्रपनी नायिका श्रीसीताजी से पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए भ्रतः उन्होने 
समय भेद से, अवस्था भेद से तथा क्रिया भेद से अनेक रूप धारण कर नायिका के 
साथ रमण किया 
पकाक्ितो न रपण रसपूणंभुःत्यै, 
नाप्येकपत्न्युपगतस्य  रघूडहस्य : 
तस्मादनन्त शतकोटिनिजस्घरूपैः 
रेमे रमा च रमणीरमणश्च रासः ॥ ३ ॥ 
श्रीराम सीता से वियुक्त हो जाते हैं। श्रीसीताजी उन्हें सोता हुआ छोड़कर 
रन्यत्र चली जाती हैं। श्रीराम उन्हें सत्र हू ढुते हैं परंतु वह कहीं मी नहीं मिलती । 
श्रीराम वियोगाचुर दोकर सीताजी की नर्म सली से कह रदे हैं--- 


कथय सखि ! त्वमिदं कथमासे प्रियया तया विनाऽहम्‌। 
द्हतितरामङ्गानि मनोभरधिकदिरहपरिणाहदस्‌ ॥ 
भुवम्‌ ॥ १ ॥ 
वे उसे हूँढ़ने तथा मान त्याग करने के लिये कहते हे । सीता ने देखा कि 
भीराम रात को किसी अन्य नायिका के साथ रमण कर रहे थे अतः उसने मान 
कर लिया ओर वहाँ से श्रन्यत्न चली गई । सीताजी ने नर्म सली से कहदा-- 
पश्य, सखि, पश्य मत्तियतमातिक्रमम्‌: 
यामिनीमन्यखदने  छुरुत  विश्नमम । 
ताघदिद्द  महावीरो सह बिक्रम, 
कलयते मयि शरैरात्मनो निःखमस्‌॥ १२ ॥ 
नर्म सखी सीताजी द्वारा श्रीराम की लीला को सुनकर पुनः सांत्वन देती हुई 
कहती ह--प्रिय सीते, श्री राम के विषय में व्यर्थ ही शंका मत करो । ये तुम्हे 
छोड़कर अन्यत्र नहीँ जा सकते, तुम्हारे बिना उनका एक क्षण भी एक कल्प के समान 
व्यतीत होता है, इत्यादि खंडन पूर्वक उसने श्रोराम की विरहावस्था का वर्णन 
२ ( ७१-३-४ ) 
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किया । राम की विरहावस्था सुनकर श्री सीताजी? 'मान' भूल गई । उन्हें प्रतीत 
होने लगा मानों उनका श्रीराम से विरह ही हो गया है। विरहिणी दशा को प्रास भी 
सीताजी को नर्म सखी ने तोत्वना दी रौर श्रीराम से मिलन करा देने का वचन 
दिया । उसने जाकर श्रीराम से सारी स्थिति का वर्णन किया | श्रीराम नर्म सखी के 
साथ भीसीताजी के पास आए और प्रणाम कर सरयूतटगत कुंजवन में पुप्पशया 
पर रमण करने लगे-- 

सरयूतरमऽ्जुकुञ्जभूमौ चतुराकहपचररुपुष्पतस्पे । 

रमणो रसयां बभूव रामां ख इमां कोडिरतिप्रभाभिरामाम्‌॥ १६॥ 

ग्यारहवां सर्ग--इस सगै में वर्षा शरु का वर्णन है। सगे का नाम है-- 
'घनऋतु महोत्सव । इसका प्रारंभ निम्नलिखित पद्म से है-- 

अथ तस्घल्लिविखित्रे मित्रे अदनस्य चि्रपुष्पघने । 

रामं सेवितुकामः फाम॑ जलदागमः समायातः॥ १॥ 

भी राम ने वर्षा ऋतु को संप्राप्त जानकर सीताजी से अ्रष्टपदी द्वारा वर्णन 
किया-- 

समुदेति खे जनकाध्मजाजलदाघटा जलदासियम्‌। 

चपलेच तायक्षकणठजाजनि हेलितावनि या हियम्‌॥ भ्रषम्‌ ॥ 


नर्म सखी ने वर्षावणंन के अनुरूप एक सुमधुर गीति गाई--वर्षा कालीन 
शगार की सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसका होना आवश्यक है। भीराम ने 
गीति श्रवण कर वांछित सामग्री उपस्थित कर दी--गीतियां श्रौर श्रष्टपदियाँ 
गाई जाने लगीं । 

घारइवाँ सग--इस सर्ग में शरदोलास का वर्णन है। वर्षा के पश्चात्‌ शरदू 
ऋतु का श्रागमन होता है | इसमें नायक-नायिकाओं की शरत्कालीन क्रीडाओं का 
घशेन है। कविकलानिधि ने ७ पद्यो में शरद ऋतु का वर्णन किया हे | उनका कथन 
है कि शरद्कालीन चंद्रमा की स्वच्छ चंद्रिका ने कामोदीस कर दिया | श्रीराम 
झौर सीता मिलन की श्राकांक्षा से विहल हो उठे ओर समीपस्थ नमे सखी से सीता 
को बुलाने के लिये 'अष्टपदी” में कहने लगे। उसे सुनकर नमे सखी सीताबी के पास 
गई और 'अष्टपदी' के द्वारा उसने कहा-*- 
श्टणु जानकि ! ममवचमुदारामेहि रमण सबिधे धुतहारा। 
विशद्राभरण बसन परिधाना समभिसर ग्रियतममतिमाना॥ १ ॥ रवम्‌ 

नमे सत्री को बात सुनकर श्री सीताजी अपने प्रिय श्रीराम से मिलने 
चली | श्री राम ने जय नूपुरश्वने सुरी तो वे ग्राती दुई भीवीता को सनुम्ण डोर 
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से देखने लगे | जब वह श्रत्यंत समीप झा गई तब नर्म सखी ने ग्रष्ठपदी द्वारा 
बतलाया कि श्रीराम समीप ही हैं-- 
परिपश्य ज्ञासकि ! नायक रघुनायकं सुखदायकम्‌। 
इममीक्षया समसायक शरदस्छुचन्द्र सहायक्म्‌॥१॥ घुबम्‌॥ 
श्री सीताजी ने सतृष्ण नेत्रों से राम के मुखारबिंद को मधुरिमा का पान 
किया । इसी समय नमंसखी ने कल्पञ्चक्ष के नीचे झत्यंत विश्तृत पुष्पशया देखकर 
“्रष्टपदी? द्वारा संकेत किया कि वे दोनों उस पर क्रीडा करं । 'ष्ठपदी? का यह 
परिणाम हुआ कि भी राम सीताजी के साथ केलिक्रीडासक्त' हो गए । 
यहाँ द्वादश सर्ग की समाप्ति है। इसके पश्चात्‌ पाँच अ्रष्टपदियाँ हैं । ये सभी 
अष्टपदियाँ कवि कलानिधि ने उपसंहार रूप में रची हैं । ततश्च कुछ पच्चों में सीताराम 
का श्टंगारिक वर्णन भी मिलता दै । ये सभी मुक्तक पद्य है, यथा-- 
जडूघाद्व'दमयुद खरे पुरतो आरो नितस्वे पत- 
द्विस्घोएस्य कपोलयोश्व सममूदन्तदतानां भरः । 
कामिन्या रतिसंज्गरे स्मशरधेशस्खलरक्धुकी 
मध्यायुए्लखितो स्तनौ मद्घशान्मुक्तो मतंगाविव ॥१३।। 


इसके वाद श्रीसीताजी श्रीराम से दो ऋष्टपदियों में चरण तथा मुखमंडन के 
लिये कहती हैं । श्री राम ने तदनुसार मंडन भी किया । भी राम की स्तुति करते हुए 
कविकलानिधि लिखते हूँ 

वंशे वीर विदेहे जय जयव्यक्तायतारे सवयि 

स्वास्तं कान्त निशान्तमान्तश्महोत्तान्तं तनोत्र्वरम्‌। 

त्घय्येवाविरतं रतं न विरतं भूयात्कदाचित्तदा 

स्थानन्दास्यपदे तदेकमनसा कामाभिरामे रमे ।:२१॥ 


अंत में कविकलानिधि ने ग्रपनी प्रशंसा में कुछ पद्य दिए हैं जिसे लेखक की 
गर्वोक्ति कह सकते हैँ । 
ग्रंथ की समाति पर या श्रन्यत्र कहीं भी रचनाकाल का उल्लेख नहीं है। 
अतः इसका समय पूर्ण रूपेण निश्चित नहीं दिया जा सकता । श्रानुमानिक रूप में 
यह रचना संवत्‌ १७७० से १७८५ के मध्य की होनी चाहिए। इसकी रचना के 
संबंध में उस सुप्रसिद्ध किंवदंती का उल्लेख ऊपर हो शुक्रा दै जिस कारण लेखक 
को 'रामरासाचाय” की उपाधि मिली थी | 
प्रस्तुत रचना 'राघवगीतम” गीतिकाव्य दै, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। 
इसमें प्रयुक्त श्रष्टपदियों की लय विभिन्न हैं। शंगीतशास्त्र के नुसार इनका गेयत्व 
सिद्ध है। अष्टपदियों में सवंप्रथम प्रयुक्त पंक्ति का प्रत्येक पद के साथ गान होता है। 
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उदाहरण के रूप में प्रथम सर्ग ४ ही वसंतागम से विरहातुरा श्री सीताजी को सांस्वना 
देती हुई तथा श्री राम को दिखाती हुई नम॑ सखी ने श्रष्टपदी प्रस्तुत की है-- 


इद सरयूतटकेलिवने, प्रियस्तथ विलसति मोदघने ॥ 
कुलुमपरागदिपुलपडयासेरा दितकेलिबिलाखी | 
शरुणरजोभश्मुष्टिभिरतुलव-नेज संसदि. परिहासी ॥ इह० 
स्वयि कणौ कुरते सथने त्वयि रखनामपि त्वयि गाने 

प्रत्यक पुलकयति समोदः त्वयि परिस्मणदाने ॥६॥ इह० 
हा हा जनकराजअषरतनये पत्यौ मा कुरु मानम्‌। 

पत्तसि कह्िमनिजःतिधिस्बितदशंनपरमनिदानम्‌ ॥७॥ इह० 
तब दिरहे श्घुभन्द्सचिततं अमति विना निज घित्तस्‌ । 
मघुसमये न हि किचन समये इह केलिकलहमनिमित्तम्‌ ॥|८॥इ६० 


प्रत्येक श्रष्टपदी के प्रारंभ में भूमिका रूप में वर्णिक छन्दों में प्रसंग तथा 
संबंध का सूचन है । इस श्रष्थ्पदी के पूर्व दो पद्य दिए हैं-- 
मलयगिरिंदरीपु प्रोन्मिलध्वन्दनदु- 
सु'जगगरलभारस्फारफूर्कारघारी । 
हरनिहत मनोजप्राणसंत्राणकर्ता ॥ 
ज्वलयति घिरहार्नि दाक्षिणात्यः समोर: ।.११:| 


सीतांशुयुतिकोसुदीकूत खमुद्ठेगा वियोगातुरा: 
कामिन्य: सतत हितश्रधणत: किश्वित्कताकरणंका: । 
ग्रोन्मीलत्लहकारशाखिविलखन्नव्याङकुरास्वादन- 
प्री डन्मत्तपिकीकुहकलरवैभूंयो सुशं तापिताः ॥१२। 
इसी प्रकार ग्रष्टपदी के अंतिम पद्य को लेखक ने श्रपनी छाप से अंकित रखा 
है, महाकवि जयदेव के समान 
सेवित कवि पदसु कविकलानिचि सुख चन्द्रासृतकल्पम्‌ | 
श्य॒णुत रामविषयेषु सु(१)महोज्वल घणेनमेतदनहपमू ॥ इह 
इस प्रकार प्रत्येक सग में श्रष्टपदियों की संख्या ७ ८ से न्यून नहीं है। 
'राधाकृष्ण” के समान जो लीलाएँ हुई , उनपर कवि ने श्रपना दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया है । राधाकृष्ण की लीलाएँ द्वापर में हुई और श्री राम सीता की लीलाएँ 
त्रेता युग में । परंतु राधाकृष्ण की लीलाएँ प्रसिद्ध होने से उपमान मान ली गई 
श्रोर लिखा-- 
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जातं राधारुष्णरूपेण राखं सीतारामौ चिन्तयित्वा स्थचित्ते । 
भृयोऽप्यादिर्भाषयाचञ्ङतुस्तौ युके लच्मीकोडिरामासमुददः ॥ 
पको रामः कोटिरामासमुष्दैः रेमे यावस्त्येद रूपाणि घुत्वा। 
रामास्ताव-त्येष रूपाणि ते नु स्तनेवोच्चैः प्रेयसां संघिहतुँस्‌ ॥ १३।। 
दशम सग में राम अपनी स्थिति का वर्णन नमे सखी से कर रहे हैं-- 
कथय सखि ! स्वमिदं कथमासे, प्रियया तया घिनाइस्‌। 
दृहतितराभज्ञनि सअनोमूरघिक विरइ परिणाहम्‌ ॥ धू वम 
लगति ङपाणी कोकिलवाणी तञ्चन्तनमनुचित्तम्‌। 
झत्रिकुलगीत॑ कलयति भीतं मामिह तद्खिलबित्तम्‌॥ 
तामानय मानय सन्मातय मनि धितानय मोदम्‌ । 
स्वमधिकरदा ममधृतपच्ता कलय घिलाखबित्तोदम्‌।। 
कवि कलानिधि अपने समय के सुप्रसिद्ध श्रालंकारिक कवि हैं। शब्दालंकारों 
के चित्रण में ये सिद्धहस्त हैं | पूर्वोक्त सभी पत्मों मे इनकी छुआ देखने को मिलती 
है। परंतु यह नहीँ कि उनमें अलंकार की ही मुख्यता है, अर्थ गांभीय नहीं । श्रीराम 
की स्तुति में वे कहते हैं-- 


घंशे घोर विदेहजे जयजयभ्यक्ताचतारे त्वयि 
स्वान्तं कान्त निशान्तमान्तर महोत्तान्तं तनोतूरवरम्‌ । 
त्यय्येवाविरतं रतं न धिरतं भूयात्कदाचित्तदा 
स्वानऱ्दाख्यपदे तदेकमनसा कामाबिरामे रमे ।। २१ ॥ 


ग्रंथ की समाप्ति पर लेखक की ये गर्वोक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 


माधुय पररन्सुधारखरमाधुय समास्थादन- 
स्वानन्दे रसिकोत्तमाः किल समाघुय नराः केचन । 

धी श्री कुष्णकलानिधानकविना तस्यायनं सस्प्रति- 
प्रोक्तं राघवजानकीसुचरिते संचारिकाव्यं नवम्‌ ॥२४। 

यै पीयूषद्रवीणातिशयक्रलरवीणाच्छघीणाप्रवीणा 
तत्सवाखबं गर्वा सह न महहयस्माघुरी साघुरीतिः । 

श्री कृष्णार्थः कविस्तञजगति जनितवान्‌ जानकीरामगीतत्‌ 
प्राज्ञा; श्टरवन्तु भाग्या्निघरिह सकलानां कलानाम्‌ ॥२५॥ 

॥ इति रामगीतं सस्पूणंम्‌ ॥ 


यद्यपि फविकलानिधि का यह विषय एवं इसकी प्रेरणा का सोत जयदेव 
के गीतगोविंद्‌ के ग्रतिरिक्त रास पंचाध्यायी भी रहा है किंतु रासपंचाध्यायी से तो केवल 
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वस्तु का ग्रहण मात्र है वह मी संपूर्ण रूप में नहीं। महाकवि जयदेव के गीतगोविंद 
का ही पूर्ण श्रनुकरण है। 
जयदे व और कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट 
जिस प्रकार गीतिकाव्यों में जयदेव का 'गीतगोविंद! संस्कृत साहित्य में 
प्रसिद्ध है उसी प्रकार जयपुर के संस्कृत साहित्य के इतिहासप्रसिद्ध महाकवि कवि 
कलानिधि भी कृष्ण भट्ट की रचना 'गीतराघवम? प्रसिद्ध है। यों तो इनकी श्रनेक 
रचनाएँ हैं, परंतु रामगीतम्‌ उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना कही जा सकती है। ये भगवान्‌ 
भीराम के उपासक थे | इन्होंने भीकृष्ण के समान श्रीराम की रासलीलाएँ प्रस्तुत 
कर दीं। इसपर ही जयपुर प्रतिष्ठापक भी जयसिंद् द्वितीय ने इन्हें रामराखचाय 
की उपाधि से विभूषित किया । यह रचना शगार रस प्रधान होते हुए श्रीराम सीता 
के गुणगान से ओतप्रोत है । 
कलानिधिजी का रामगीतम्‌, राघवगीतम्‌, या गीतराघवम्‌ गीतगोविंद या 
गोविंदगीत के श्रनुकरण पर निर्मित है। गीतगोविंद के समान इसमें भी १२ अध्याय 
(सगे) है--उसी क्रम से श्लोक, पद, गीति आदि की रचना की गई दै । इस दृष्टिकोण 
से यह रचना भी संस्कृत प्रेमियों के चेत्र में श्राने योग्य है। महाकवि जयदेव की 
रचना के समान ही कोमलकांतपदावली भी है । विशेषता यह है कि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌, श्रीराम जो एकपत्नीब्रती थे, उनकी रासलीला का वर्णन इन्होंने 
किया । श्रीराम की रासक्रीडाश्रों के संबंध मै न्य रचनाएँ श्राजतक अनुपलब्ध 
थीं | कथावस्तु का प्रसार कवि की श्रपनी सूझ है। जिस प्रकार महाकवि जयदेव ने 
आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है उसी प्रकार कविकलानिधि ने भी । उदाहरणार्थ- 
वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलसुदवित्नते, 
दैत्य दारयते बलि छुलयते चश्रत्तयं कुवेते । 
पौलस्त्यं जयते हलं फलयते कारुण्यम।तन्बते, 
स्लेच्छान्मूछ्यते दशाकृतिकृते इष्णाय तुभ्यं नमः॥ १॥ 
= गीत्तगोषिन्द्‌ प्रथम सगे 
नीता येनाविनीताः प्रसभमसुद्दद! भ्रातभीता मराली, ` 
गीता यस्या बिगीतामलचरितभ्रुता चन्द्रशीता प्रशस्तिः । 
स्फोतामचाप्यधीतामति सुकृति . जनयः प्रतीतार्थाणीम्‌ 
चक्र भीतापहर्यं कलयतु कुशलं सोऽद्य सीतापतिर्न: ॥ २॥ 
¬ गीतराघघम्‌ प्रथमसग 
इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचन से कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट का काव्यसामर्थः 
एवं काब्यगत वैशिष्ट्य स्वतः प्रतीत हो जाता है। 
गर 
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अपने बारे में कुछ न लिखने श्रथवा अत्यल्प संकेत देने की प्रथा तथा जीवित 
कवियों के वारे में कुछ न लिखने की परंपरा के कारण प्राचीन कवियों के जानने श्रौर 
समझने में बहुत वाधा पहुँची है। प्राकृत के ख्यातिप्रात कवि माकेडेय के बारे में भी' 
यही समध्या है। यों तो भार्कडेय को 'प्राइतस्वस्त्र' के रचयिता के रूप में सारा संसार 
जानता है परंतु उनके समय के बारे में विद्वानों को भ्रम है तथा उनकी काव्यात्मक 
उपलब्धियों का समुचित विवेचन नहीं हो पाया है। अंतश्साक्ष्य एवं बहिः साक्ष्य के 
आधार पर मार्कडेय का समय निर्धारण और कवि रूप प्रतिष्ठा ही प्रस्तुत निबंध का 
विवेच्य है। 


सर्वप्रथम पिशेल ने 'केटलगस पेटलगोरम' के ्राघार पर मुकुददेव का 
शासनकाल १६६४ ४० मानते हुए मार्कडेय का समय सत्रववी शताब्दी का उत्तराद्ध 
माना । पिशेल की इस स्थापना ने याद के विद्वानों को धोखे में रखा । प्रियसन ने 
अपने कई निवंधों मै लिखा है कि मार्केडेय सत्रहीं शताब्दी के थे अर उनके इस 
मत को कीथ, व्युलर, कात्रे तथा घोष ने मी माना है।' केवल फ्रेंच विदुषी नित्ती 
दोलसाई इस मत से असहमत होती हुई कहती है कि मार्कडेय का समय इससे और 
पहले का है ।* अपने मत की पुष्टि में वह कइती है -- 


१, क-हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, कीथ, पु० ४३४ । 
ख~इंटोड करान हू प्राकृत, ब्युखर, पु० ९४ | 
ग-प्राकृत छौंगवेज ऐड देयर फंट्रीम्यूरान टू इ' डियम कल्चर, काभ्रे. 
पु० ३१ | 
घ-म० मो० घोष द्वारा संपादित प्राकृत कल्पतरू, पु० १०, ३ तथा 
अन्यान्य | 
२. ले ग्रामर, पेरिस, १६३८, पु० ६०-६१ । ` 
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१. पिशेल? के कथनानुसार माकडेय द्वारा उद्धृत वसंतराज को छोड़कर 
कोई भी कवि ६६४ शकाब्द श्रर्थात्‌ सन्‌ १०४२-४३ के बाद का नहीं है। वसंतराज 
का समय भी ्रनिश्चित है । 

२. माकडेय ने लिखा. है कि उसने एक सट्क की भी रचना की है जिसका 
नाम विलासवती है। इस पुस्तक का उल्लेख १४वीं शताव्दी के आचाय विश्वनाथ 
ने साहित्यदर्पण में किया है | 

नित्ती दोलसाई भी केवल संदेह करके छोड देती है श्रोर कोई निश्चित काल 
इमे नहीं दे पाती । उसने भी लोगों को भ्रम में डाल दिया जम उसने यह लिखा कि 
माकेडेय ने रस गंगाधर से उद्धरण दिए हैं और रस गंगाधर की रचना सत्रहवी' 
शताब्दी के मध्य में हुई है।* तत्र तो बात जहाँ थी वही' रद्द गई । दूसरे तर्क 
के बारे में कहा जा सकता है कि साहित्यदर्पण में उल्लिखित 'विलासवती? निश्चय 
ही मार्फडेय रचित 'विलासवती? से भिन्न है। साहित्यदर्पण में लिखा है कि 
'विलासवती? एक नाटथरासक् था जभ्र कि मार्कंडेय की विलासवती एक स्टक । 
विश्वनाथ ने स्वयं सट्टक की परिभाषा दी है और कर्पूरमंजरी को इसका उदाहरण 
बताया और फिर नाट्यरासक की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि यह एकांकी होता 
दै रौर इसमें दो ग्रथवा चार संधियाँ होती हैं ओर वे विलासवृती को ऐसी रचना 
मानते हैं जिसमें चार संधिया हैं । एक ही नाम की भिन्न भिन्न रचनाओं की कमी 
संस्कृत साहित्य में नहीं | उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि एक शतरलोकी- 
दार्शनिक अंथ है जो शंकराचाय द्वारा प्रणीत है और दूसर[ हेमाद्रि द्वारा विरचित 
षध अंथ | इसी तरह इम दो काव्यानुशासन भी पाते हैं--एक वाग्मट्ट रचित दूसरा 
हेमचंद्र लिखित । इसी तरह दो काव्यालंकार मी हैं जिनमें एक के रचयिता भामह हैं 
ओर दूसरे के स्रः | एक प्राकृत का काव्य 'लीलावती?* कोहल रचित बताया जाता 
है कत्र कि दूसरी 'शीलावती'* एक बीथि--संस्कृत नाटक है जिसके लेखक रामपारि 
माने जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि साहित्यदर्पण में चर्चित विलासवती एक 
नाद्यरासक है जो माकडेय के सहक बिलासवती से भिन्न है। 

माकेडेय के काल निर्धारण में मुकु ददेव सहायक हो सकते हैं। 'प्राकृत- 


है, आमेतीक, प ४० | 


४, एस० के० डे०--संस्कृत पोएरिक्स, जिल्द १, पृ० २७६; पी० बी० काणे 
हिस्ट्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, प० १३३ | 


५, उपअनिर्दम्‌, संपा० सी० के० राजा, आद्यार लाइब्रेरी प्रकाशन, भूमिका े 
पु० १६ । 
प : 


६. लीज्ञावती--सं० ए० एन० उपाध्ये, बंबई, सं० २००५ चि० | 
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सर्वस्थ में माकडेय अपने को माकडेय कर्वींद्र कहते हैं तथा अपने आश्रयदाता की 
प्रशस्ति गाते हैं-- 
श्रीमद्चीरशुङन्ददेव नपतो दोःस्तर्म कुश्मीनस- 
कीडाग्रस्त समस्त शाजवकुल-प्राणानिले धर्मेतः । 
शासत्युत्कलमेद्नी रघुपतौ सात्षादयोष्यामिव 
ग्रामे घीरवर प्रताप नुपतोः पूणा निवन्धो नघः ॥ 
स्पष्ट है कि प्राक्तसवस्वम्‌ के रचयिता मार्कडय कर्वीद्र मुकुन्ददेव के शासनकाल 
में जीवित थे । मुकु ददे की प्रशस्ति गाते हुए कवि ने लिखा है कि जिस तरह 
रघुपति ने अयोध्या पर राज्य किया उसी तरह मुकुंदददेव ने उत्क ग्रथवा उड़ीसा पर 
राज्य किया | मुकु ददेव अपने शत्रुओं के नाश करनेवाले थे। साथ ही कवि ने 
यह. भी लिखा है कि उसने यह पुस्तक वीरप्रतापपुर में लिखी । पुरी जिले के साक्षी- 
गोपाल रेलवे स्टेशन के समीप श्रत्र भी वीरप्रतापपुर नामक ग्राम अवस्थित है। 
पुरी के इद शिर्द के प्रसिद्ध शासनों में से वद एक प्रसिद्ध शासन है। शासन वे ग्राम हैं 
जिन्हें भिन्न भिन्न गजपतिं राजाओं ने भिन्न भिन्न समय में ब्राह्मणा को संमानित 
करने के हेतु दान दिए थे। निस्संदेह वीरप्रतापपुर वही गांव है जो माकडेय की 
जन्म तथा कर्म भूमि है। चूंकि वीरप्रतापपुर एक शासन है इसलिये मार्केजेय के 
ब्राह्मण होने में भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं । उन्होंने प्राकृतसवस्वम्‌ में न तो 
अपना परिचय ही दिया है न अपनी जाति का उल्लेख किया है। अंत में केवल 
इतना लिखा दै-इति श्री मार्कडेय कर्वींद्रकृतो प्राकृतसवस्वम्‌ | माकेंडेय यही 
अपने को कर्वीद्र लिखते हैं जो संभवतः राजा द्वारा उन्हें दिया गया संमान है। 
उड़ीसा में गनपति राजा कवियों को संमान ओर दान देने के लिये विख्यात रहे हैं। 
विद्वानों को कई मुकुंददेवों ने घपले में डाल दिया। उड़ीसा में मुकुंददेव नाम के 
तीन तीन राजा हुए । अब हमें यह देखना है कि इनमें रघुपति की तरह शक्तिशाली 
और प्रतापी कौन हुआ, तमी मार्केडेय का कालनिर्घारण संभव है। प्रथम मुकु ददेव 
सोलदवी शाताब्दी मै, दूसरा सत्रहवी शताब्दी में ओर तीसरा अठारइवीं शताब्दी मै 
हथा । पिशेल, ग्रियर्सन और व्युलर प्रभृति विद्वानों ने साकंडेय को दूसरे सुकु ददेव का 
आशित मानने की भूल की है। परंतु इतिद्दास के किसी भी पाठक को इस तथ्य में 
तनिक मी संदेह नहीं होगा कि मार्कडेय ने बिस मुक्ुंददेव की तुलना रघुपति से की है वह 
केवल इतिहास में आया एकमात्र प्रथम सुकं ददेव ही हो सकता है। इस सुकदेव का 
शासनकाल सन्‌ १५५९-११६८ माना जाता है । इस मुकु ददेव का शासन उड़ीसा 


७, डा० नवीनकुमार साहु - उड़ीसा का इतिहास, ए० २६५, पादुटिप्पणी । 
३ ( ७१-३-४) 
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में गौरवपूर्ण था । इसने हुगली में एक घाट और मंदिर बनवाया था जिसका नाम 
त्रिवेणीघाट है ओर आज भी हिंदुओं का विशेषतः उड़ीसावासियों का यह एक पवित्र 
स्थान माना जाता है ।* इसी ने स्वर्ण रेखा नदी से कुछ हटकर जलेश्वर से दस-प्रारह 
मील दूर रायबानिया नामक विशाल दुर्ग बनाया था जिसके अवशेष ग्राज मी वर्तमान 
हैं।* यह उड़ीसा का श्रंतिम स्वतंत्र सम्राट्‌ था जिसने कटक के प्रसिद्ध बारबाटी किले 
का पुननिर्माण किया था। ग्रकवर ने इसके साथ राजनेतिक संबंध स्थापित किया था 
श्र इसबखाँ खजांची को अपना दूत बनाकर भेजा था जिसके बदले में मुकु ददेव ने 
परमानंद्राय को पना दूत बनाकर भेजा था ।* दूसरे ओर तीसरे मुकुंददेव केवल 
खुरदा के राजे थे जिनमें दूसरा शाहजहँ तथा श्रोरंगजेत्र के श्रधीन था। वद्द सन्‌ 
१६५५ ई में गद्दी पर बैठा श्रोर खुरदा उसकी राजधानी थी। तीसरे की हस्ती 
एक जमींदार से अधिक नहीं थी और वह पुरी के राजा के नाम से इतिहास में जाना 
जाता है। यह सन्‌ १७६६ में गद्दी पर बैठा श्रोर मुकु'ददेव द्वितीय के नाम से 
प्रसिद्ध रहा '' इस तरह हम देखते हैं कि जिस वीर, यशस्वी श्रौर पराक्रमी राजा 
की प्रशंसा प्राकृतसर्वस्वम्‌ के उपयुक्त उद्धरण में की गई है, वह श्रवश्यमेव स्वतंत्र 
उत्कल नरेश मुकु'ददेव है न कि खुरदा का मुगलाधीन राजा श्रथवा पुरी का नाम 
मात्र का राजा । इससे यह सिद्ध होता है कि प्राक्कतसवंस्वम्‌ की रचना मुकु ददेव के 
शासनकाल श्रर्थात्‌ सन्‌ १५५६ और १५६८ ई० के बीच हुई। इस तरह इम 
देखते हैं कि स्टलिंग, म्रियर्सन प्रभ्ृति विद्वानों ने मार्कडेय को भोई वंशीय दूसरे 
मुकु ददेव का समकालीन मानते हुए यह लिखा कि रामशर्मण तथा माकडेय संभवतः 
सत्रहवी शताब्दी में हुए। यह स्थापना युक्तिसंगत नहीं है। मार्कंडेय ने वस्तुतः 
मुकु ददेव ( सन्‌ १५५६-६८ ) फे काल में प्राक्कतसवंस्वम्‌ की रचना की । 


“ यहां इम तत्कालीन उड़ीसा के इतिहास पर भी विहंगम दृष्टिपात करते चलें 
ताकि श्रागे चलकर दुराग्रीववध महाकाव्य के कवि के वारे में पूरी जानकारी मिल 
सके। मुकु द्देव भीचंदन का, जो गजपति मुकु ददेव के नाम से विख्यात है, उड़ीसा 
के राजनीतिक आकाश में उस समय थ्राविर्भाव हुआ जिस समय उड़ीसा की राजनेतिक 
स्थिति डॉवाडोल थी। वह भोई वंश का सेनापति था जिसकी स्थापना गोविंद 


८. डा० हरे$ृष्ण महताब--उड़ीसा का इतिहास, ए० ६४ | 
३" जे० बीम्स--उडीसा के इतिहास में मुसलमान, भरइठा और अंगरेजों के 


अधीन उडला, डा० नवीनकुमार साहु द्वारा संपादित, जिल्द २, ए० २९५ | 
१०. उड़ीसा का इतिहास, ए० ६४-२५ | 


११, वही, ए० १४८-१४३ । 


= 
जू कः 
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विद्याधर ने की थी। विद्याधर गजपति प्रतापरुद्रदेव का सेनापति था। प्रताप- 
रुद्रदेव श्रंतिम स्वतंत्र सूर्य वंशी नरेश था। जिन तीन पराक्रमी सूर्यवंशी नरेशों की 
चर्चा दशग्रीववध महाकाव्य में आई है वे तीनों सूयवंशी नरेश थे और इन लोगों ने 
सन्‌ १४६५ ई० से सन्‌ १५३५ ई० तक शासन किया था। प्रताप सद्रदेव की मृत्यु 
के बाद उसका सेनापति गोविंद विद्याधर उसके सभी पुत्रों को मारकर खुद सन्‌ 
१५२४ ई० के आस पास राजा बन चैठा। वह भोई वंश का संस्थापक था जिसने 
२५ वर्षों तक राज्य किया । सन्‌ १५५९ ई० में शक्ति संचय कर मुकु ददेव मोई वंश 
के श्रंतिम नरेश को गद्दी से हराकर स्वयं शासक बना । वस्तुतः मुकु ददेव, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है उड़ीसा का अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट था जिसने सन्‌ १५६८ ई० 
तक शासन किया । वह अपने अधीनस्थ एक विद्रोही सामंत रामचंद्र भंज के द्वारा 
बालेश्वर के समीप युद्ध में मारा गया । मुकु ददेव के मारे जाने के बाद रामचंद्र ने 
खुरदा रियासत की स्थापना की ओर अकबर के द्वारा सन्‌ १५६२ ई० में इसे मान्यता 
मिली । इसका भी वंश भोई वंश माना जाता है शौर रामचंद्र की परंपरा में छुठा 
राजा मुकुददेव हुआ जो सन्‌ १६६४ ई० में. गद्दी पर पैठा । स्टिंग ने इसे दी 
प्राक्ृतसवंस्वम्‌ के रचयिता माकडेय का आश्रयदाता मानने की भूल की है। एक 
श्रौर तीसरे मुकुंददेव भी हैं । इन्होंने भी खुरदा पर ही शासन किया | इनका समय 
सन्‌ १७६५ ई० है। ग्रंगरेजों के उड़ीसा जीतने के बाद ये श्रंतिम मुकुंददेव केबल 
पुरी राजा के नाम से जाने जाते हैं ।१२ 

अब हम अ्रंतःसाच्य के द्वारा जाँच करें कि प्राक्ृतसवंस्वम्‌ का प्रणेता मार्कंडेय 
वया केवल एक वैयाकरण था अथवा दशग्रीबनध महाकाव्य का कवि भी ? यह इम 
देखेंगे कि दशग्रीववध ओर प्राङ्गतसर्वस्वम्‌ का प्रणेता एक ही व्यक्ति है अथत्रा भिन्न 
भिन्न व्यक्ति; इसके वाद यह कि निर्धारित काल निकष पर खरा उतरता है कि नहीं | 

सवे प्रथम भी केदारनाथ मद्दापात्र ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया । 'दशग्रीववध महाकाव्य की दो पांडुलिपियाँ उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर 
में सुरक्षित है !'3 इस महाकाव्य के रचयिता! मार्केडेय कविराज-चक-चक्रवर्ती हैं । 
श्री महापात्र ने बीसवें अर्थात्‌ अंतिम सग के तीन पदों के साथ-साथ ग्रंथ की पुष्पिका 
भी उद्धृत की है ।१४ 


१२. वही. ए० १७०-६० । 

१३. राष्ट्रभापा समवाय प्रेस, करक के द्वारा अप्रैल, १३५३ में 
प्रकाशित हो चुका है । 

१४. दि उड़ीसा हिस्टोरिकल रिसर्च जनल, जिल्द १, संस्य़ा १, अप्रेल १९५४, 
ए० ३५ | 
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भास्वत्‌. वंशुसशेवभूषकपिलच्षौणीपतेनेन्दनो । 
घोरः श्री पुरुषोत्तमो गजपतिभाग्य अवोमूत्तिमत ॥ 
झाळोमार दितान्महाभियसुदत्त स्याभवत्‌ काश्यपः 
थ्री मान्मंगलदेध इस्यतीअतो गोष्ठीपुविद्याबताम्‌ !। ५७॥ 
श्री रद्रेपुदषोत्तमेन्ट्रतमये प्रोद्दाममदोर्मणडली--- 
क्रीड़ा खणिडत-शात्रचे बसुमतीमासागरं शासति 
श्रीमान, मंगलदेध सुनुरमचागाराध्य वाग्वादिती 
माकण्डे्य कधिस्तदेतनोत्‌ काव्यं हरेः प्रीतये ॥ ५८ !। 


भोगाभोग मुरीकरोति घरणी याधदूमुजंङ्ग शितु-- 

लोक्रालोकगिरि प्रदल्िणयते यावर्विषामीश्वरः 

श्री रामस्थ शणाम्दुधेशु णह्रवेनारव्धमेतन्त चं 

काव्यं मे विदघातु तावद्सकृत्‌ प्रीति प्रसन्नात्मनां | ५६ ॥। 
इति श्रीकाश्यपगोत्रसमुद्भव श्रीमन्मंगलदेवःदेहसम्भव आक ण्डेया- 
भिघ कविराज-चक्र-चक्रवत्ती विरचित्ते द्शग्रीदघधे महाकाव्ये 
श्रीरामस्वपुराभिषेको नामविशतितमः सर्ग: । शम्‌ समाप्तोऽयं ग्रथ: ॥ 

इन पंक्तियों के प्रकाश में आने के बाद ऐसी आशा का वँधना स्वाभाविक ही 
है कि यह महाकाव्य प्रसिद्ध वैयाकरण माकडेय विरचित है । प्राकृतसर्व॑स्वम्‌ के 
प्रणेता ने भी श्रपना परिचय देते हुए लिला है--इति श्री माकडेय कवीन्द्रकतौ 
्रोकृतसवेस्वम्‌?-- तो क्या 'दशग्रीववध मद्दाकाव्यम्‌? के कवि 'कविराज-चक्र-चक्रवती . 
मार्केडेय' ओर भ्राकृतसबस्वम्‌? के प्रणेता 'मार्केडेय कवींद्र? एक ही व्यक्ति हैं १ 
यहाँ इसी का विवेचन अभीष्ट दै । ससे पहले प्रश्‍न यह उठता है कि क्या वेयाकरण 
शा्नकार की श्रेणी में आता है क्या वह काव्यप्रतिभासंपन्न हो सकता है ? दूसरा 
प्रश्‍न है कवि शब्द का ग्रमिधाथ वणन करनेवाला होता है । तो क्या "प्राकृतसर्वस्वम! 
के प्रणता कवि प्रतिभासंपन्न थे अथवा वर्णन करनेवाले थे, इसी लिये उन्हें कवींद्र 
कहा गया! प्राकृतसवस्वम के विश्लेषण-विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रणेता में कवि-प्रतिमा थी क्योंकि प्राकृतसरवस्वम व्याकरण अंथ है फिर भी 
संपूर्ण अंथ छुंदोबद रूप में लिखा गया है; सूत्र एक दूसरे से शु'फित हैं और 
अधिकांश आर्या छद में ईैं--कहीं कहीं अनुष्ठुप में इनकी परिणति हुई है। 
शायद इसका पद्यात्मक रूप कंठस्थ करने की सुविधा की दृष्टि से रखा गया है । 
संपूण अंथ पद्य में तथा केवल भाष्य गद्य में है। यहाँ तक कि गद्यपाठ भी श्लोक में 
लिखे गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यूत्रों को पद्य में सुव्यवस्थित टंग से सजाने 
का सुंदर तरीका मार्केडेय के कवि होने का संदिग्ध प्रमाण है और केबल प्राकृत 
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सवस्वम्‌ लिखनेदाले को कबोंद्र की उपाधि भिल्ली हो यह विश्वसनीय नहीं । शगः 
मारडेय का कवि होना प्रव सत्य है। दशग्रोवव्ध महाकाव्य शोर प्राकृतसबस्वम के 
अतिरिक्त ओर भी रचनाएँ इन्होंने की हँगी। 

मार्कडेय ने प्राक्कतसवस्वम्‌ मै केवल एक स्थान पर अपने 'विलासवती' सट्टक को 


चर्चा की है। पद १३१ की टिप्पणी करते इए कवि ने विलासवती की निम्नलिखित 
पंक्तियाँ उद्धृत की हैं 


पाणा अ गयो अघरो लभह दुक्खं गइंदेखु 

अर सुदाआ रज्जं किरहोइ रण्णो 

दुर्भाग्य की बात दै कि विज्ञासवती सडक ्रभी तक प्रकाश म नहीं श्राया 
अन्यथा प्राकृत साहित्य की एक श्रमूल्य रचना उपलब्ध होती । एक दूसरे स्थल पर 
मार्केडेय ने एक संपूर्ण कविता अपनी किसी रचना से प्राकृत मै उद्धत की है ओर 
कृति का नाम देकर केवल इदं मम? लिख दिया है। यथा-- 

पदुमं जोषि लरिच्छ तत्तो खुहबी लदो पुणे घरिणी । 

चंडि चि भणसि परिह ण सुणभि कहि हुवेच्य चासुंड!॥ 

इस सुदर कविता में गृहिणी संभवतः अपने पति से हास-परिद्दास करती है। 
यह उसी विलासवती सहक से उद्दत दै श्रथवा किसी ओर पुस्तक से, कहा नहीं जा 
सकता । फिर भी इतना तो निश्चित है कि मार्कडेय न केवल वेयाकरश था अपितु 
कवि भी था। इसके अलावा बहुत से स्थल पर इभ सुंदर प्राकृत गद्य के नमूने 
उद्धृत पाते हैं जहाँ लेखक उद्धरणों के मूल के वारे में कुछ नहीं लिखता। हो 
सकता है कि वे उद्धरण कवि की निजी रचना हों। बहुत से स्थलों पर वे केवल 
यथाऽऽह द्णडी?, 'यथा वाक्पतिराजा?, इति सत सत्याम’ ही लिखकर छोड़ देते हैं । 
श्री केदारनाथ मद्दापात्र ने ठीक ही यह प्रमाणित करने की चेश की है कि द्शग्रीववध 
महाकाव्य और प्राइतसर्वस्वम्‌ के लेखक एक ही व्यक्ति हैं ।'* 

दशग्रीववध महाकाव्य के बीसवं सर्ग के अंतिम तीन पद्‌ और ग्रंथ की समाप्ति 
पर लिखी उपयुक्त पंक्तियों में हम देखते हैं कि माकडेय पुरुषोत्तमदेव के बाल्यसला 
मंगलदेव के आत्मज थे ओर काश्यपगोत्रोत्पन्न थे । कवि ने अपनी बहुत सी ऋृतियों 
की रचना प्रतापरुद्रदेव के शासनकाल में की । इस महाकाव्य के सिंहावलोकन से 
एक और बात का पता चलता हे जिसके द्वारा हमे कविराज-चक्र-चक्रवती और 
कर्वीद्र को एक व्यक्ति मानने में सुविधा है। कवि ने कविराज-चक्र-चक्रवर्ती शब्द का 


१५, वही, जिल्द १, संख्या १, अप्रैल १६५४, १० ३५-३६ | 
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प्रयोग केवल बीसवं सगे में ग्रंथ की समाप्ति पर किया है। इस ग्रंथ के दूसरे, 
तीसरे, चोथे, पाँचव और छठे सर्ग में कवि श्रपने को माकडेय मिश्र लिखता है | 
बाकी पंद्रह में से चोदह सगो में वह ग्रपने को माकडेयदेब बतलाता है। अंतिम 
बीसबे सर्ग में केवल माकंडेय लिखता है और कविराज-चक्र-चक्रवती' उपाधि जोड़ 
देता है। प्राकृतसवस्वम्‌ का लेखक भूमिका से लेकर ग्रंत तक अपने को मार्कडेय 
कवींद्र लिखता है । ५ यह श्रसंभव नहीं कि कवि को उत्तरोत्तर ख्याति मिलती गई 
श्रौर दशग्रीववध का कविराज चक्र-चक्रवती' अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना प्राकृतसर्वस्वम्‌, 
तक आते आते कबींद्ररूप से विख्यात हो गया । दशग्रीववध के कवि का कुलनाम 
मिश्र था और वह काश्यपगोत्रोतपन ब्राह्मण था। आज मी उड़ीसा में काश्यप- 
गोत्रोत्पन्न मिश्र कुलनाम बाले ब्राह्मण पाए जाते हैं। 

्रभिनवं वेणीसंहारम्‌ नाटक ( श्रमी भी अप्रकाशित पांडुलिपि उड़ीसा 
राज्य म्यूजियम, भुवनेश्वर में सुरक्षित ) की खोज के बाद दशग्रीववध महाकाव्य 
के असली कवि के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। इसके लेखक गजपतिदेव वतलाए 
गए हैं तया इन्होंने अन्य चार ग्रंयों की भी रचना की है। यथा--गजपति 
भी पुरुषोत्तमरेवेन महाराजेन विरचित आन दिलास, द्शग्रीववध, जानकीप्रमोद्‌, 
कुइलयारव प्रशति विविध रूप-रूपक, सहोद्रमभिनव वेणीसंहार नामक नाटक 9 
भी केदारनाथ महापात्र ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि सूर्यवंशी राजाओं के 
काल में यह प्रचलन था कि कविगण अपने आश्रयदाताओं को ग्रंथों के लेखक लिख 
दिया करते थे। उन्होंने 'सरस्वतीविलास', 'प्रतापमार्तेड”, 'मारतामूत महाकाव्यम', 
अभिनव गीतगोविंदम्‌! प्रभति पुस्तकों का हवाला देकर यह प्रमाणित किया है कि 
ुर्यवंशीकाल में आश्रवदाताश्रं का लेखक के रूप में उल्लेख कर दिया जाता था ।१८ 

अब इन सामग्रियों के आधार पर इम माकडेय भिभ और माकडेय कवींद्र के 
समय का निर्धारण कर देखें कि क्या वे दो अलग अलग व्यक्ति हैं श्रथवा एक ही । 
इतिहास बतलाता है कि गजपति कपिलेद्र के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तमदेव सन्‌ 
१४६७ ई० में गद्दी पर बेठा ओर सन्‌ १४६७ ई० तक उसने राज्य किया। सन्‌ 


१६. भियसँन ने श्री उमापति उपाध्याय के 'पारिजातहरण' की भूमिका में 


इसका नाम माक डेय कवीश्वर रखा है।-जनेल भानू विद्वार एंड उड़ीसा 
रिसचं सोसायरी, भाग १, मार्च १३१७, पु० २१ | 


१७. उड्या पत्रिका-प्राची, सन्‌ १३३१, जिल्द॒ १, पु०६। 
१८, उड़ीसा हिस्टारिकल रिसर्च जनंत्र, जिल्द १, संख्या १, झप्नोख १३५४, 
पु० ४६-३८ | 
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१४६७ ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रतापरुद्रदेव गद्दी पर बैठ! और सन्‌ 
१५४० तक उसने शासन किया ।" श्री महापात्र माकंडेय को पुरुषोत्तमदेव के 
राज्याभिषेक काल से लेकर मुकुंददेव के शासनकाल तक जीवित मानते हुए मार्कडेय 
की आयु ६० वर्षों की बतलाते हैं ( सन्‌ १४७५ से १५६५ तक )। उन्होंने यह भी 
कहा है कि माकंडेय पुरुषोत्तमदेव और प्रतापरुद्रदेव दोनों के समसामयिक थे ।२" 
उन्होंने यह भी दिखलाने को चेष्टा है कि वेणीसंद्वार में पुरुषोत्तमदेव ने दशग्रीववध 
महाकाव्य के जिस रचयिता का उल्लेख किया है वह श्रन्य कोई नहीं वरन्‌ माकेडेय 
हैं। डा० कृष्णचंद्र आचार्य ने अपने शोधप्रबंध ( ग्रप्रकाशित ) में श्री महापात्र से 
श्रपनी असहमति निम्नलिखित कारणों से की है-- 


क - दशग्रीव महाकाव्य के बीसवं सर्ग के ५७वें पद (ऊपर उद्धृत) में "बभूव? 
शब्द का प्रयोग स्पष्ट बतला देता है कि लेखक के समय मै पुरुषोत्तमदेव स्वर्ग सिधार 
चुके थे अथवा कवि ने पुरुषोत्तमदेव को श्रपने जीवनकाल में संभवतः शेशव में 
देखा हो । कवि ने केवल इतना ही कहा है कि पुरुषोत्तमदेव उसके पिता के बाल्यसखा 
थे। यह थ्यातव्य है कि कवि ने पुरुषोत्तमदेव के लिये 'बभूव' और अपने पिता के 
लिये 'ग्रमवत' शब्द का प्रयोग किया है। उसके बादवाले पद्‌ संख्या ५८ से 
पता चलता है कि वह प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में हुआ । ग्रतः मार्कडेय के समय 
को सन्‌ १४७५ ई० तक खींच ले जाने की कोई श्रावश्यकता नहीं । 

ख- कवि ने यह दावा किया है कि दशग्रीववध महाकाव्य की रचना उसने 
भी रुद्रदेव के काल में की न कि पुरुषोत्तमदेव फे काल में | २०वें सर्ग के ५८वें पद 
में प्रताप रुद्रदेव की कीत्ति का वणन बड़े ही जोरदार शब्दों में अतिशयोक्ति की सीमा 
छूलेने की इद तक किया है। संभवतः कवि इसी राजा का आश्रित था और इसलिये 
उसने अपने श्राश्रयदाता का गुणगान दरबारी ढंग से किया और अपना ग्र'थ अपने 
श्राथयदाता प्रतापरुद्रदेव को समर्पित किया न कि पुरुषोत्तमदेव को जिसकी मृत्यु हो 
चुकी थी। श्रतः या तो हम पुरुषोत्तमदेव के दशग्रीववध महाकाव्य को एक श्रन्य 
रचना माने श्रथवा दशग्रीववध को पुरुषोत्तमकालीन रचना मानें । 


ग - पुरुपोत्तमदेव के दशग्रीववध को मार्केडेय के दशग्रीवध से भिन्न रचना 


१९, डा० नवीनक्रुमार साहु--उड़ीता का इतिइास, जिल्द २, पु० ३८३-३८८; 
डा० सहताब - उड़ीसा का इतिहास । 

२०, उड़ीसा हिस्टारिकल रिसर्च जनल, जिल्द १, संख्या १, अप्रेल १ ३५४, 
पृ० ३७-३६ | 
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मानने के बहुत से कारण हैं। पुरुषोत्तमदेव ने अपने को 'विविध-रूप-रूपका का 
लेखक माना है । रूपक शब्द का संस्कृत में उसी ग्रथ में प्रयोग होता है जिस अथ में 
शाज अंगरेजी का 'डामा? शब्द प्रयुक्त होता है। इस तरह यह पंक्ति पुरुषो्तमदेव  * 
के दशश्रीववध के रूपक होने का प्रमाण उपस्थित करती है आर यह ठीक ही है 
क्योंकि श्रभिनव वेणीसंहारः नाटक के समकक्ष होने के कारण यह रूपक ही अधिक 
प्रतीत होता है। विविध-रूप-रूपका का श्रर्थ नाना प्रकार के रूपक है ओर रूपक 
को हम महाकाव्य नहीं मान सकते । 

श्रव प्रश्‍न उठता है कि “रसगंगाधर? से जो उद्दरण 'प्राकृतसवस्वम में दिए 
गए हैं, क्या वे सचमुच रसगंगाधर के उद्दरण हैं १९२ यदि हाँ, तो प्राकृतसवंस्वम 
रसगंगाधर के वाद की रचना होगी । परंतु रसगंगाधर का वह उद्धरण जगन्नाथ का 
अपना नहीं है। उसने स्वयं झपने पूर्ववर्ती ग्रंथ 'श्रलंकाररत्नाकर' से लिया है, जत्र 
वह इसके कवि शोभाकर की श्रालोचना करता है।* रचनाकार ने “असम! 
अलंकार का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत पद को उदाहरण स्वरूप लिखा है-- 

दुंढुएंती हि मरिहिसि कंडककलिआई केषइघजाइ ! 

मालइ कुसुम सरिच्छं अमर भमंती ण॒ पाषहिसि॥ 


यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है और मम्मट ने भी इसे श्रपने काव्यप्रकाश के 
अध्याय १०, ४०७ में उद्धृत किया है ।** श्रन्यान्य अनेक ग्रंथों में मी इसे उद्धृत 
किया गया है।*” अतः माकेडेय पर यह आरोप लगाना कि उसने इसे रसगंगाधर से 
उद्धृत किया है ओर भाकंडेश को सत्रहवी शताब्दी के बाद घसीट ले जाना उसके 
साथ ज्यादती होगी । संभत्रतः माकडेय ने इसे अपने पूववर्ती 'श्रलंकाररस्नाकर 
अथवा 'काव्यप्रकाश' से लिया था। कहाँ से यह उद्धरण लिया गया है, इस 
विषय में लेखक कोई संक्रेत नहीं देता, इसी लिये यद्द खींचतान हुई । डा० भीकृष्णचंद्र 
ग्राचा्थ ने यह माना है कि यह उद्धरण काव्यप्रकाश से लिया गया है क्योंकि काव्य- 
प्रकाश से ओर भी अनेक उद्धरण प्राकृतसव॑स्थम्‌ में दिए गए हैं । २६ 


२१. संस्कृत डमा, कीथ, ए० २९६; साहित्यद्प॑ण, ६|२ | 

२२, प्राकतसर्वस्वम--बी० स्वामी द्वारा संपादित, सन्‌ १४२७ तथा नित्ति 
दोछसाह, उद्धरण ए० १०४ | 

२३, रसगंगाधर, काव्य़माला सीरीज, प० १६५ | 

२४, सज शररलाफर, सी० ६० देवधर द्वारा संपादित, पूना, १३४२ | 

डर बट खः श्राचाथ का शधप्रबंध ( अप्रकाशित ), भूमिका, प० १२ | 

श्र 
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अत्र ग्रंतःसाद्दय के आधार पर हम यइ देखें कि द्शग्रीबबध महाकाव्य और 
प्राकृतसवस्व एक दी व्यक्ति की रचना हैं ग्रथवा अलग-अलग व्यक्तियों की। भी 
महापात्र ने ठीक ही कहा है कि दशग्रीवबध में वणित गजपति प्रतापसद्रदेव और 
प्राकृतसर्वरअम्‌, में वणित सुक्ु ददेव के शौयबर्णन एवं यशगान में भाषासाम्य तो है ही 
अभिव्यक्ति भी एक जैसी है। शेली व्यदित की निजी विशेषता होती है ओर 
किन्ही दो व्यक्तियों की शेली एक जैसी नहीं हो सकती । परीक्षण के लिये हम 
निम्नलिखित उद्धरण को देखें-- 
प्रोद्दाम - दोमण्डली - क्ीड़ालणिडत शात्रवे बसुमती - 
मासागरं शासति श्री रुद्र । ( दशग्रीववघ महाकाव्य ) 
२८ २८ x २८ 


दोः - स्तंभ - कुम्मीनस - क्रीड़ा - ग्रस्त समस्तशात्रवकुल-- 
प्राणानिले उत्कलमेदिनीं शासति श्रोमद्वीरमुकुन्ददेव नपतौ | 
९ प्राक्रतसावंस्व ) 
x x x x 


यदर्थेमत्यन्त परिश्रमेण वाग्वादिनी स्वं गमिता प्रसादम्‌। 
गानाय तस्मै रघुनाथकीत्तेमतिमंदीये हृदि सन्निधेहि ॥ 
९ दशग्रीववध महाकाव्य ) 
x x x x 


` यत्कान्तिपीयूषरसप्रवाहा निध्यायतां चेतसि संप्रविष्य । 
बहिमहाकाव्यतया स्फुरन्ति वाग्देवता सा मयि सन्निधत्ताम्‌ ॥ . ५ 
( प्राकुतसवस्व ) 

तथा प्राकृत सर्वस्व मै ही “मम केचिदस्तु हदि वस्तु संततम्‌ ।' 

दशग्रीववध के वीसवें सर्ग के ४७वें श्लोक में वीर शब्द भी पुरुषोत्तम का 
विशेषण बनकर आया है और प्राकृतसब॑स्व में मुझुंददेव का। ५९वें पद में 'नव' 
शब्द कविता का विशेषण है और प्राकृतसर्वस्त में भी 'नवनित्रंध! का प्रयोग हुआ दै । 
ऊपर के उद्धरणों में प्राकृतसवेस्व के 'यत्कांति वाग्देवता' ओर "सन्निधत्ताम्‌? दशग्रीववध 
महाकाव्य के “यदर्थ वाग्वादिनी? और 'सन्िधेदि' एक जैसे हैं। बिना किसी हिचक के 
कहा जा सकता है कि इन पंक्तियों और इन एक जैसे शब्दों का प्रयोक्ता एक ही व्यक्ति 
हो सकता है श्रन्यथा शब्दों और रचनाप्रक्रिया में ऐसा साम्य नहीं हो पाता | 
प्राकृतसर्वस्व के मंगलाचरण में "वाग्देवता? सरस्वती के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसी 
र्थे में इसका प्रयोग दशग्रीववध में भी मिलता है-- 

४ ( ७१-३-४ ) 
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भेद प्रभिन्नांल्लिपिसंप्रदायान्‌ 
श्रादिश्यम नेपु बपात्मजेषु । 
वाग्देवता वर्णमयी तदानीं 
स्वयंग्रददे तत्स्थितिमाचकांक्ष ॥ 
( सर्गं ३, पद्‌ २७ ) 


x x x ०९ 


स्वयं हि लक्ष्मी जनकेद्धनन्दिनी 
विभूषिता यौवनसंपदा नतः। 
ततो विवाद्दो चितवेशपेशला 


कथं नु वाग्देवतयाऽपि वण्यते ॥ 
( सग ८, पद २६ ) 


रचना के श्रर्थ में शा + रम्‌ धातु का प्रयोग दोनों गरयो में ध्यातव्य है । यथा- 


रघूद्वहस्तोत्रकथां विहाय 
ये काव्यमन्यत्र समारभन्ते । 
( दशग्रीबवध सग १, पद्‌ ३) 


2९ xX १९ > 


मार्कण्डेय कवीन्द्रः प्राकृतसर्वस्वमारभते । 
( प्राकृतसवंस्व की भूमिका ) 


इन दो रचनाओं के विश्लेषण में यह द्रष्टव्य दै कि दोनों रचनाओं में सरस्वती 

की स्तुति की गई है और दोनों ग्रंथों का प्रारंभ 'यत्‌? शब्द से हुआ है। दोनों 
अथो में सरस्वती के लिये 'वाक्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है। और तो और दोनों श्लोकों 
का प्रारंभ मी एकही शब्द से हुआ है और अंत भी एक ही शब्द से हुआ है । 
यहाँ तक कि पद भी 'उपजाति' छुंद में आरंभ कर 'शादू लविक्रीड़ित' में समाप्त किए 
गए ई । दोनों रचनाश्रों से यह भी पता चलता है कि कवि राम का भक्त है। 
रुनायकीति ओर मुकु दुदेव की तुलना रघुपति से करने के मूल में कवि के हृदय में 
स्थित राम की भक्तिभावना का उमड़ पड़ना ही निहित है। एक नहीं अनेक स्थलों 
पर रचनाओं में इस तरह का साम्य श्राकस्मिक नहीं हो सकता श्रतएव दोनों मथो के 
लेखक माकडेय कर्वीद्र ही हैं। कुलनाम और उपनाम के बारे में कहा जा सकता है 
कि प्रारंभ में प्रायः कवि श्रपना पूरा नाम, कुलनाम और उपनाम के साथ 
लिखते हैं श्रोर धीरे धीरे ग्राने छोटे नाम को ही रजो हैं, बाकी को हृदाकर। 
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अतएव माकडेय भी शुरू शुरू में मार्कंडेय शिश्न लिखते होंगे। ज्यो-ज्यों इनकी 
कृषि रूप में प्रसिद्धि बढती गई होगी 'देव' अथवा 'कविराज-चक्र-चक्रवर्ती! की 
उपाधि से क्रमशः विभूषित किए गए होंगे ओर जम प्रसिद्धि आकाश चूमने 
लगी होगी तब कवींद्र कहलाने होंगे। दशग्रीववध तक ये 'कविराज-चक्र-चकत्र्ती' 
ही रहे ओर अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना प्राकृतसबंस्थ में ये कर्वीद्र' हुए। 
'कविराज-चक्र-चक्रवरती? से 'कर्वींद्र' निस्संदेह महृत्तर उपाधि है। माकंडेय 
और मार्केडेय मिश्र का ब्राह्मण होना तो निर्विद्‌ दै दी ओर पुरी निकरस्थ वीर- 
प्रतापपुर शासन में रहना मी सिद्ध करता है कि ये दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही 
व्यक्ति हैं। अब इनकी कृतियों पर जरा सरसरी निगाह डालें। दशग्रोववध, 
विलासवती सडक ओर प्राकृतसर्वस्व के ये रचयिता हैं। हो सकता है कि इन्होंने और 
भी रचनाएँ की हो, परंतु ऐसी रचनाएँ भी तक प्रकाश में नहीं आई । हौँ, 
श्री महापात्र ने केशव-कोइली को इनकी रचना माना है। उडिया में 'केशव- 
कोइली? उर्फ 'यशोदा-कोइली? एक प्रकार की कविता परिपाटी दै । यह एक प्रकार का 
करुणगीत या उद्‌बोधन है जिसमें माता यशोदा अपने मनोभावों को कोयल के सामने 
खोलती हैं और प्रत्येक पद मै 'हे कोइली |? ऐसा संबोधन करती दै। मेघदूत की 
परंपरा में उड्या में यह आदि दूत काव्य माना जाता है। श्री केदारनाथ महापा 
ने इस 'कोइली? को मार्कडेय की रचना साना है।** डा० कृप्णचंद्र के मतानुसार 
यह श्री महापात्र का दूर की कोडी लाने का प्रयात मात्र है । कोइली के कवि 
मार्कडेयदास हैं, यह अत्र प्रमाणित हो झुका है। इस पर कोई विवाद नहीं । 
मा्कँडेय के कवित्व का प्रमाण हमें और भी मिलता है। ये केवल वैयाकरण 

ही नहीं बल्कि उच्चकोटि के कवि भी थे। 'ग्रनुगास' और 'यमक' के समन्वय से 
निम्नलिखित पंक्तियों में शिव और विष्णु की स्तुति काव्यकला.की दृष्टि से एक 
आदश नमूना दै-- 

शशिखरडमोलि सशिखण्डशोलि वा 

सितमेघचारु शितिमेघचारु वा! 

उमयाविलालि रमयाषिलासि वा 

मम किचिदस्तु हृदि धस्तु संततम्‌॥ 

प्राकृतसर्वस्व जैसे व्याकरण गंथ मै मी माकडेय की कविता अंगूठी के हीरे की 


तरह जगर मगर करती चलती है । 


२६. उड़ीसा हिस्टारिकल रिसर्च जनल, जिल्द १; संख्या १, अप्रैल १३५४, 
पु० ३६ | 
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जैसा कि विवेचन किया गया, प्राकृत सर्वस्व की रचना सुकु ददेव के शासनकाल 
में हुई अर्थात्‌ सन्‌ १५६० और १५६५ ई० के बीच और दशग्रीववध महाकाव्य की 
रचना उससे पहले प्रतापरुद्र देव के शासनकाल में हुई । प्रताप रुद्रदेव सन्‌ १४४७ ई० 
में सिंहासनारूढ हुए थे । कविने प्रतापरुद्रदेव के पिता पुरुषोत्तमदेव के लिये 'लिट' 
का प्रयोग किया है जिसका शर्थ है कि उसने पुरुषोत्तमदेव को वहीं देखा था श्रथवा 
अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि शैशवकाल में कवि ने पुरुषोत्तमदेव को 
देखा होगा । इस तरह दशग्रीववध महाकाव्य का रचनाकाल सन्‌ १५२५ ई ग्रास- 
पास और कवि का जन्म सन्‌ १४६० ई० के लगभग मानना युक्तिसंगत होगा । 
द्शग्रीववध महाकाव्य की रचना के समय कवि की उम्र प्रायः ३५ वर्ष की रही होगी । 
ऐसी रचना इसी उम्र में की जा सकती है। थी केदारनाथ महापात्र कवि का 
काल सन्‌ १४७५ ई० से सन्‌ १५६५ ई० तक मानते हैं जो ऐसा लगता है कि 
तार्किक खींचतान के कारण अ्रसलियत से दूर चला गया है। यदि भ्रीमहापात्र की 
बात मान ली जाय तो प्राकृतसव॑स्व की रचना के समय लेखक की उम्र ८५-८७ वर्ष 
ठहरती है ओर इस उम्र में प्राकृतसवस्व जैसा प्रौ ढ़ ग्रंथ लिखना कुछ जँचता नहीं । 
श्रतएव माकंडेय का समय सन्‌ १४६० ई० से १५६२-६५ ई० तक मानना सब 
दृष्टियो से उपयुक्त लगता है | 

इन सारी विवेचनाओं के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मार्कंडेय का समय 
सन्‌ १४९० से सन्‌ १५६२-६५ के श्रासपास था। इन्होंने दशग्रीववध महाकाव्य; 
बिलासवती सडक ग्रोर प्राकृतसवस्व की रचन की । ये काश्यपगोत्रोत्पन्न ब्राह्मण थे 
झर वीरप्रतापपुर शासन के निवासी थे | इनके पिता का नाम मंगलदेव था जो 
पुरुषोत्तमदेव के बाल्यसखा थे । वे स्वयं प्रतापरुद्रदेव और मुकुन्ददेव के समसामयिक 


और श्राभ्रित थे |. ये 'कविराज-चक्र-चक्रवर्ती' और “कीर? उपाधियों से संभानित 
किए गए थे । 
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रामलखन एकल 


झमिनवगुप्त ग्रद्वेत शेव दार्शनिक थे और उन्होंने रस की अभिव्यक्ति के 
सिद्धांत को उसी दर्शन के आधार पर समझाने का प्रयास किया है । शतः अभिनव- 
गुप्त के रस सिद्धांत को समझने के लिये इस दर्शन के मूलभूत तत्वों को समक लेना 
सुतरां अपेक्षित है। शेव दशन के अनुसार प्रलय को छोड़कर अम्य अ्रवस्थाओओं में 
परमशिव का विश्वमय रूप ही रहता है जो प्रकाश-विमर्शमय दै । वेदांत के व्रह्म के 
सहश परम शिव शुद्ध चित्‌ स्वरूप ही नहीं दै, प्रत्युत चित्स्वरूप के साथ विमशे- 
स्वरूप भी हैं । वेदांत के ब्रह्म के समान परम शिव निष्क्रिय नहीं है, वरन्‌ सक्रिय हैं 
ओर उनमें ही सृष्टि के सभी उपादान सृष्टि से पहले उसी रूप में विद्यमान रहते हैं 
जिस रूप में कोई योगी जिस सृष्टि की रचना करना चाहता है, वह रचना से पहले ही 
उसमें विद्यमान रहती है अथवा जिस प्रकार स्तरप्नद्रष्टा व्यक्ति की जाग्रत अवस्था में 
स्वप्न के सभी बित्र विद्यमान रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के सभी 
तत्वों की अभिव्यक्ति परम शिव से ही होती है जो पहले से उनमे निहित रहते हैं । 
रसाभिव्यक्ति की प्रक्रिया में भी यही सिद्धांत चरिताथ होता है। प्राक्तन संस्कारों की 
ही समुचित उपादानों के सहयोग से रस-रूप में अभिव्यक्ति होती है। परमशिव जहाँ 
एक ओर निविकहप माने जाते हैं, वहीं समस्त सृष्टि की रचना भी उनकी बिमर्श 
शक्ति से मानी जाती है ओर सष्टि के समस्त उपादान भी उन्हीं में माने जाते हैं । 
इससे यह सिद्ध होता है कि शैव दर्शन के परम शिव वेदांत के ब्रह्म के सदृश शुद्ध 
अद्वैत के प्रतीक नहीं हैं, अपितु वे एकत्व ओर अनेक्रत्व दोनों के प्रतीक हैं, तथापि 
सविकल्प नहीं हैं। वे अपने श्राप में पूर्ण है और समस्त ग्राभार्सो की ग्रभिव्यक्ति के 
बावजूद उनकी पूर्णता में कोई अंतर नहीं पड़ता। परम शिव में जो श्रनेकता 
निहित है वह उनकी स्वातंत्र्य शक्ति पर निर्भर है। परम शिव की इसी स्वातंत्र्य 
शक्ति को स्फुरता, स्पंद, महासत्ता, चँतन्य आदि नामों से अभिहित किया 
जाता है। शेव विमर्श की अवस्था को परावाक्‌ के समकक्ष रखते हैं जो सभी 


१, पूणंमदः पूर्णसिदँ पूर्णात्‌ पूर्ण सुच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूण मेत्रावशिष्यते | 
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प्रकार के विकल्प के परे है। यही कारण है कि परम शिव को सविकल्प नहीं 
माना जाता। परम शिव को प्रकाश - विमश-मय मानने के कारण मानों शीव 
दार्शनिक द्वोत भूमि का स्पर्श करने लगते हैं, किंतु ऐसा नहीं है । वस्तुतः प्रकाश श्रोर 
विमश एक दूसरे से उसी प्रकार पृथक्‌ नही! किए जा सकते, जिस प्रकार अग्नि की 
ज्वाला और उसकी प्रज्वलित होने की क्रिया को एक दूसरे से पृथक नही किया जा 
सकता । शिव ( प्रकाश ), शक्ति ( विमश ) के विना नही रह सकता । इसीलिये 
मूर्तिकला में अद्ध नारी नटेश्वर ( श्रद्ध नारीश्वर ) की कल्पना की गई है । 

परम शिव के इस प्रकाश-विमश॑-मय रूप को अभिनवगुप्त ने मानव मस्तिष्क 
के साइश्य पर प्रतिष्ठित किया है। मानव मस्तिष्क बाह्य पदार्था के चित्र ग्रहण 
करता है, उनसे प्रभावित होता है और साथ ही पूर्वानुमूतियों के संस्कारों का मी . 
प्रभाव उस पर पड़ता है। मस्तिष्क पर बाह्य वस्तुओं का प्रभाव उसी रूप में पड़ता है 
जिस रूप में किसी दर्पण पर किसी वस्तु का भित्र पड़ता है। दर्पण पर चित्र पड़ने के 
लिये वाहर प्रकाश की सत्ता आवश्यक हैं, क्योंकि अंधकार में किसी भी पदार्थ का 
ब्रिंब द्पेण पर नहीं पड़ सकता किंतु मस्तिष्क स्वयं प्रकाशमान हैं श्रतः उसे बितर 
ग्रहण करने के लिये बाह्य प्रकाश की ञ्रावशयकत( नहीं पड़ती । 

मस्तिष्क वस्तुओं के ग्रहण, संश्लेषण आदि क्रियाग्रों में स्वतंत्र होता है 
श्रोर इन क्रियाश्रौं को स्मृति श्रादि संस्कार रूप में कायम रखता है तथा यथावसर 
स्मरण रूप में प्रकट मी करता है। कल्पना मानव मस्तित्क की एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण क्रिया है। इसकी शक्ति को श्राघार मानकर वह बहुत दूरी तक विचरण 
कर पाता है ओर बहुत ऊँचाई तक उड़ान भी भर लेता है। इन समस्त क्रियाओं 
के मूल में मस्तिष्क की बिमर्श अवस्था काम करती है ओर श्रपनी इसी अवस्था के 
कारण मानव मस्तिष्क मणि आदि प्रकाशमान पदार्थों से सवंथा एथक्‌ रौर विशेष 
सिद्ध होता है, क्योकि इसमें जडता के स्थान पर चेतना है। इस प्रकार हम देख 
सकते हैं कि मस्तिष्क स्वयं प्रकाशमान और चित्स्वरूप है। वह बिना किसी की 
सहायता के) स्वतंत्ररूप से प्रकाशित भी होता है श्रोर यह भी जानता है कि वह इस 
प्रकार क्यों प्रकाशित होता है । मानव मस्तिष्क जिस प्रकाश-विमर्श-मय अवस्था का 
प्रतीक है वही प्रकाश-विमश-मय अवस्था विश्वमय परमशिव की भी है।२ ग्रद्वेत 
शेव दर्शन सूद्म श्रेत न होकर स्थूल श्रदत है। इसी कारण इसमें अनेकता में 
एकता और एकता में श्रनेकता देखी जा सकती है, जब कि वेदांतियों के शुद्ध श्रद्वेत में 


२. हिज कॅसेप्शन आव दृ युनिवसक्ष, द्‌ एव्सोल्यूट, इज देयरफोर, बेस्ड 
अपौन द एनलिसिस आव्‌ ह्यूमन माइंड |--३ डियन इंस्थेरिक्स, पु० ८१। 
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ऐसा नहीं पाया जाता और यही कारण है कि शैव दार्शनिक अनेकता में एकता 
ओर एकता में अनेकता के सिद्धांत के श्राधार पर सृष्टि-रचना-प्रणाली को समाने में 
सफल हुए हैं । 


परम शिव में ही सृष्टि के समस्त उपादान पहले से ही निहित हैं, इसे सिद्ध 
करने के लिये शैव दार्शनिक 'मयूरांड-रस-न्याय' का सहारा ग्रहण करते हैं। जिस 
प्रकार मयूर के सभी रंग समन्वित रूप में मयूर के शडे की जर्दी में विद्यमान रहते हैं 
उसी प्रकार दृश्यमान्‌ जगत्‌ के सभी उपादान समन्वित रूप में परम शिव में विद्यमान 
रहते हैं। परम शिव स्वेच्छा से सृष्टि का विस्तार करते हैं । ऐसा करने के लिये उन्हें 
न तो किसी बाह्य सत्ता के साहाय्य की आवश्यकता पड़ती है ओर न तो किसी प्रकार 
की प्ररोचना द्वी आवश्यक होतो है। यह परम शिव का स्वभाव ही है। समस्त सृष्टि 
एवं शेव दर्शन में स्वीकृत सभी तत्व परम शिव के शाभास हैं। ये सभी उसी रूप में 
सत्य हैं जिस रूप में स्वयं परम शिव । इन्हें ग्रामास इसलिये कहा जाता दै कि इनमें 
किसी न किसी रूप में अपूर्णता रहती ही दै। इन समस्त ग्रामार्सा में सर्वप्रथम 
स्थान है शिवतत्व का । शिव उच्चतम तत्व है इसगे परम शिव का प्रकाशस्वरूप ही 
हो व्यक्त होता हे । शिवतत्व अहम?! का बोधक है। पहले कहा जा चुका है 
कि शिव ओर शक्ति एक-दूसरे खे एथक नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं; 
किंठु शिव तत्व में विमर्श? अव्यक्त रहता है, केवल प्रकाश ही व्यक्त होता है। 
प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिये विमश अपेक्षणीय दै, क्योंकि विमश के चिना चेतना 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । इसलिये शिवतत्व के पश्चात्‌ दूसरा तत्व शक्ति 
( विमश स्वरूप ) स्वीकार किया जाता है जो चिन्मय शरोर श्रानंदमय है। श्रभिनव 
गुप्त ने रसानुभूति को विमश की ग्रवस्था में रखा हे । 


` अभिनवगुत्त रसनात्मक वीतविध्न प्रतीति से आह्य भाव को रस मानते हैं? 
आर सकल विघ्न विनिर्भुक्त संवित्ति को चमत्कार, निर्वेश, रसन, श्रास्वादन, भोग, 
समापत्ति, लय, विश्रांति ग्रादि नामों से अभिद्वित करते हें / इसी निर्विच्न संवित्ति 
को जो झतृसति से भिन्न होती है, भोगांववेश भी कद्दा जाता है ग्रोर रस के भोग करने 
_ वाले के अद्भुत भोगात्मक स्पंद से ग्राविष्ट मन का चमत्कृत हो जाना चमत्कार कहा 
जाता है ।" श्रमिनवगुप्त के दर्शन में चमत्कार, स्पंद, भोग और विश्रांति का विशेष 
महत्व है। उत्पलाचार्य ने परमशिव के स्वभाव का वर्णन करते समय विमर्श के 


३. अभिनव भारती, ए० ४७३ । 
३, वही, ए० ४७३ | 
५. वही, ए० ४७२ | 
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स्थान पर चमत्कृति का प्रयोग किया है ।* शिव चमत्कृति के बिना मात्र प्रकाशमय 
होने पर स्फटिक, मणि आदि जड़ पदाथाँ' के सदश हो जाएँगे | अतः चमङ्ति 
झनिवाय अंग ही नहीं, प्रत्युत उनका स्रभाव है । प्रमाता भी विमश ( चमत्कृति) 
के उद्य पर ही इस प्रकार श्रनुभव कर पाता है कि में प्रकाशात्मा हूँ तथा वह अपनी 
संवित्‌ को अनुभूत कर शरात्मःविश्रंति परात करता है । निर्विमश की श्रवस्था जड़ की 
अवस्था है । शैव दर्शन में जहाँ चमत्कृति विमर्श का द्योतन कराती है बद्दी लोक- 
सामान्य स्थिति में चमत्कृति आनंद का समानाथी हो जाती है। अमिनवगुप्त ने 
आनंद को तीन रूपों में व्याख्यायित बिया है जिन्हें उन्होंने विषयानंद, काव्यानंद तथा 
परमानंद नामों से श्रमिद्दित किया है । उनके अनुसार आत्मा के स्वरूप के परामशमय 
निज स्वमाव के परिपूर्ण प्रकाशन को श्रानंद कहते हैं ।” विषयानंद की कोटि में वह 
श्रानंद श्राता हे जिसमें स्थूल धरातल पर स्म परामर्श का अवसर प्राप्त होता हे । 
जैसे, यदि किसी त्नुधात व्यक्ति को रोरी मिल जाए तो क्षुधा तृत्ति के कारण उसे 
क्षणिक झात्म-परामश का श्रवसर मिलता है। शतः उसे ग्रानंद का श्रंश मिलता ही 
है, किंतु यह स्थायी नहीं होता; क्योंकि उसकी आकांक्षा निरंतर बढ़ती ही रहेगी । 
ज्लुधा-तृति के अनंतर किसी सुंदर नारी को ग्रार्लिगित करने की उसकी ग्राकांचा 
बलवती हो उठेगी, ्रथवा कोई अन्य प्रकार की श्राकांक्षा जाणत हो जाएगी | इस 
कारण उसे जो श्रानंद प्राप्त होगा, वह क्षणिक ही होगा । समस्त वैषयिक श्रानंद में 
उसी प्रकार का ्रस्थायित्व रहेगा । 


दूसरे प्रकार का आनंद काव्यानंद होता है। यह आनंद वैषयिक आनंद से 
विलक्षण होता है। इस प्रकार के श्रानंद की प्राति में विव्न शपसरित हो जाते हैं। 
इस कारण इस आनंद को रसना, चर्वणा, नि ति, प्रतीति, प्रमातृत्य, विश्रांति आदि 
कहते हैं। हृदय परामर्श की प्रधानता के कारण और व्यवस्थित वेद्य-विश्रांत-प्रकाश- 
भाग के गौण होने के कारण इसे सहृदयता भी कहते हैं। निर्विष्न, आस्वादात्मक 
रसना चित्ततृत्तियों के द्वारा ही श्रनुभूयमान होती है। हृदय पक्ष की प्रधानता के 
कारण काव्यानंद को परमानंद के समकक्ष नहीं रखा जा सकता | 


६, बृहती विमर्शिनी ( पांडुलिपि ) पृष्ठ ४०७ ( १-५-११ ) | 
¬ ह डियन ईस्थेटिक्स, पृष्ठ १४ | 


[| 
७. स्वरूपस्य स्वात्मनः परिपूर्ण निज स्वभाव प्रकाशनसेच परासशमयतां 
दुघदानन्द इत्युच्यते । ¬ईखरमत्यासित्ञावितृततिविमर्शिनी, भा २, ए०१७७। 
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स्वतंत्र ( चित्‌) का एक घन रूप में परामर्श होने के कारण संवेद्नरूप 
रसना ही को परमानंद कहते हैं । उसे ही निद्टन्ति और चमत्कार भी कहते हैं। 
मधुरादि रसो के ्रास्वाद में विषयस्पर्श का व्यवधान बना ही रहता है, काव्य-नाट्य 
आदि में विषयस्पर्श का व्यवधान तो नहीं रहता, किंतु उसमें भी संस्कारों के अनुरोध 
का व्यवधान होता ही है। परमानंद में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। 
संवेद्नरूप, स्वात्म परामर्श ही परमानंद कहा जा सकता दै ।- 


स्वास्मपरामर्श से उत्पन्न आनंद ओर कुछ नहीं, चमत्कार है । यह चमत्कार 
विमर्श का ही रूप है जिसकी अवस्थिति प्रकाश पर अ्रवलंबित होती है। अभिनवशुप्त 
ने अपने इसी दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर रस को प्रकाशमय, आनंदमय और 
चमत्कार सिद्ध किया है। जब वे रसना को स्पंद कहते हैं, उस समय स्पंद से उनका 
तात्पय है स्व- स्त्रमाव-परामर्श-रूप परम शिव के धर्म का जिसे शक्ति नाम से श्रमिहित 
किया जाता है, स्पंदन ( चलन )।* परम शिव की स्वातंत्र्य शक्ति ही उनका 
स्वभाव है। परम शिव की इच्छा मात्र से शिवतत्व का उदय होता है । शिवतत्व 
प्रकाशस्वरूप होता है, किंतु यह अकेले रद्द नहीं सकता । इस कारण विमर्शरूप 
शक्तितत्व उससे संबद्ध रहता है। यहो परस शिव के स्वभाव का परामर्श है, क्योंकि 
यदृ चित्स्वरूपिणी शेती है। इसके बिना शिव प्रकाशमान स्फटिक आदि के सहश जड़ 
हो जाय । स्पंद ओर कुछ नहीं है, वह मात्र शक्ति का स्पंदन है, अर्थात्‌ विमर्श 
का उदय है। विमर्श को ही चमत्कृति भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विमर्श, चमत्कृति और स्पंद प्रायः एक ही भाव का द्योतन कराते हैं । 


विश्वमय परम शिव का माया की सत्ता में आभास पुरुषतत्व नाम से ज्ञात 
है। परम शिव की शुद्ध सत्ता ( स्फुरता ) प्रकाश-विमर्श-रूपा होने के कारण क्रिया 
शक्ति कही जाती है ओर स्वात्म-विभ्रांति-रूप होने के कारण यही ग्रानंदशक्ति है । 
किंतु माया की सत्ता में आने के कारण प्रकाशविमश की श्रवस्था भिन्न हो जाती हे । 
प्रकाशात्मक सीमित सत्ता के कारण सत्व गुण का उद्रेक होता हे, जिससे पुरुष सुख 
का अनुभव करता है। प्रकाश विहीन सत्ता से तम का उद्रेक होता है जो प्रलय- 
स्थानीय ( मोहात्मक ) होता है श्रोर प्रकाश तथा श्रप्रकाश का इश्यात्मक रूप रज के 


८, इश्वरप्रत्यभिज्ञाविदृत्तिविमशिनी, भा० २, १० १७७-३ | 
९. स्वस्वभाव परामशंमात्रस्य नित्यस्य शून्यतात्यतिरेचन कारण भूतस्य 
तावन्मात्रसंरम्भात्मनः शक्त्यपराभिधानस्य धसंस्य किंचिञ्चलनात्‌ 
स्पन्द इति। 
प (७१-२-४ ) 
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उद्रेक में सहायक होता है, जो दुःखात्मक होता है।'” पुरुष स्व-स्वरूप के परिज्ञान के 
ग्रभाव के कारण ममत्व, परत्व की कल्पना करने लगता है ओर अपने जीवन में 
सुखात्मक, दुःखात्मक तथा मोहात्मक भोग का अनुभव करता है।” पुरुष का जो 
भोग माया की सत्ता में होता है वह सुख दुःख मोहात्मक ही होता है; क्योंकि 
परम शिव की प्रकाश-विमशंमयी सत्ता संकुचित होकर ही पुरुष मै आमासित होती 
है। किंतु ग्रभिनवगुप्त ने रसमोग की प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार की है। उन्होंने उसे प्रकाश- 
झानंदमय चमत्कार और स्पंद के रूप में स्वीकार किया हे । इससे यह सिद्ध होता 
हे कि रसभोग बिमर्श की हो श्रवस्था पर होता है। ग्रस्तु वह चिन्मय ओर 
आनंददायक होता है, परंतु रसभोग में वासना-संवाद और हृदय-परामश अपेक्षित 
होता हे । इस कारण रसमोग में संस्कारों का ग्रनुवेध किंचिदंशों में बना रह सकता - 
है। अतः रसभोग पूर्णतः परम भोग (परमानंद ) का रूप नहीं धारण कर सकता | 
यही कारण हैं कि अमिनवगुप्त ने काव्यानंद को आनंद की मध्यम कोटि में रखा है । 
तथापि श्रमिनवगुप्त की यह मान्यता है कि जो प्रमाता स्व - संवेदन को अत्यधिक 
विकसित बना सकता है, वह रसभोग की अवस्था में स्वात्म-परामश से पूर्णतया 
श्रंतरायशून्य आनंद का भोग कर सकता है, जिसमें किसी बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं रह 
सकती । नाट्य सामग्री उसकी संस्काटजन्य वासना को उद्बुद्ध करने के लिये पर्यात 
होगी और वासना के उद्वुद्ध हो जाने पर वह निरंतर निविध्न प्रतीतिगम्य भाव का 
अनुभव कर सकता दै, जो चिन्मय और आनंदमय होता है, किंतु सभी प्रमाताश्रों के 
लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता । भोग हृदय - परामर्श तथा स्वात्म-विश्रांति पर 
अवलंबित है। अतः मोग भी श्रानंद, चमत्कार, स्पंद आदि का समानाथी' सिद्ध 
हुआ । रसना को चिन्मय, प्रकाशमय, आनंदमय, भोग आदि मानने से यह प्रकट 
होता है कि विमश की ही अवस्था पर रसनाव्यापार सिद्ध होता है । 


परम शिव की स्वातंत्र्यशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे परम शिव की 
चित्‌, श्रानंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक पाँच शक्तियाँ शुद्ध आमास का रूप 
धारण कर लेती हैं। इन श्राभासों के प्रकट होने के कारण परम शिव की पूर्णता में 
किसी प्रकार का अ्रंतर नहीं पड़ता । यह सत्र परम शिव की निषेध-व्यापार-रूपा 
शक्ति का ही व्यापार है जिसे स्फुरता या महासत्ता कहते हैं। यह शक्ति परम शिव 
की इच्छाशक्ति है। चित्‌ से प्रभावित परमशिव का जो प्रथम श्राभास प्रकट होता 
है उसे शिवतत्व कहते हैं। वह चिन्मय और प्रकाशस्वरूप होता है। वह 


१०. इश्‍वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमाशनी, भा+ २, पृ० २४५४-५५ | 
११, वही, आर २, ए० २५३ | 
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“अनन्योगुखः अहंप्रत्ययः? हैं। परंतु एकाशस्वरूप चिन्मय शिवतत्व का विमश के 
विना कोई महत्व नहीं । विमर्श स्वरूपिणी शक्ति शिव से संबद्ध ही रहती है। 
शक्तिविहीन जिस शिवतत्व की कल्पना की जाती है, उसमें अहम! अ्रप्रकृट 
श्रवस्था में रहता है ओर वही हदम्‌ शक्तितत्व में आकर प्रकट रूप में आभासित हो 
उठता है । प्रकाश-विमर्श-मय शिव-शक्ति-तत्व वस्तुतः परम शिव से प्रथक्‌ नहीं किए 
जा सकते । यही कारण है कि कुछ दार्शनिकों ने उन्हें पृथक आभास के रूप में 
स्वीकार नहीं किया है। शक्तितत्व परमशिव की इच्छाशक्ति ही दै, जो निषेध- 
व्यापार-रूपा है। यह वीज रूप में स्थित रहती है और जीवन क्रिया को नियंत्रित 
तथा संयमित रखती दै । इसमें आनंद की प्रधानता होती है। ग्रतः यह स्वात्म- 
विश्रांतिरूपा है। इच्छाशक्ति से प्रभावित तीसरा अ्रभास होता है जिसे सदाशिव तत्व 
कहते हैं। इसमें 'अहमस्मि? का भाव प्रकट होता है। इससे 'अहमस्मि' ( मैं हूँ ), 
इतने का ही बोध होता दे । “ग्रहमिद्मस्मि' ( मैं यह हूँ ), इसका स्पष्ट बोध नहीं 
होता । ज्ञानशक्ति से प्रभावित चोथा तत्व ईश्वर तत्व है, जिससे 'इदमहमस्मि! 
(यह में हूँ) का बोध होता है। इसमें 'में' और यह? दोनों समानाधिकरण रूप में 
आते हैं । 'यह में हूँ” इससे ऐश्वय का बोध होता है। क्रिया से प्रभावित पोचवा 
श्राभास सद्विद्या तत्व है, जिसमें 'अहमिदमस्मि' ( मैं यह हुँ) का बोध होता है। 
इसमें इदम्‌? अंश गौण पड़ जाता है ओर “अहम अ्रंश प्रधान हो जाता है। इस 
तत्व से ऐसा बोध होता है कि यह सब मेरा विभव दै । सदूविद्या-तत्व मेदामेद- 
विमर्शात्मक होता है। ये पाँचों तत्व परमशिव की महासत्ता से उत्पन्न होने के कारण 
शुद्ध स्वरूप के होते हैं। महासत्ता की विरोधान करनेवाली संकुचित शक्ति को माया 
कहते हैं । इस माया से प्रभावित जो आभास उत्पन्न होते हैं, उन्हें अशुद्ध श्रोर 
संकुचित आभास कहते हैं। चित्‌, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ ही 
माया के द्वारा संकुचित हो काल, नियति, राग, विद्या ओर कला के रूप में आमा- 
सित हो उठती है और पुरुषतत्व काल, नियति, राग, विद्या और कला तत्वों से 
प्रभावित हो नाना प्रकार के क्रिया-कलाप में अपने को लीन कर लेता है और ममत्व- 
परतत्व के बंधन से विजड़ित हो उठता है। मायाच्छुन्न होने के कारण वह यह 
अनुभव नहीं कर पाता कि वह और कुछ नहीं परमशिव का ही आमास है। किंतु 
जब भिन्न प्रकार के मल-ग्राणवमल, कार्यमल और मायीयमल--उसकी साधना से 
दूरीभूत हो जाते हैं तो वह सदविद्यातत्व से उत्तरोत्तर शक्तितत्व की ओर बढ़ता 
जाता है श्रोर शक्तितत्व तक पहुँचकर वह स्तात्म-विआंति-रूप परमानंद का अनुभव 
करता है । इस स्थिति में पहुँचने की अवस्था अव्यतिरेक तुरीयातीत श्रवस्था है। 
साधक इस अवस्था तक्र पहुंचकर पुनः नीचे नहीं उतरता । इस श्रवस्था में पहुँचा 
हुआ साधक मात्र 'अहम! का अनुभव करता है । इदम? “अहम! में ही समाहित 
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हो जाता है। अभिनवशुस रस-चर्यसा को इसी शक्ति या विमर्श की अवस्था में 
रखते हैं । उनके श्रनुसार सामाजिक वीतविष्न प्रतीतिगम्य भावों का आस्वाद्‌ माया 
की भूमि में नहीं ग्रहण करता | सामाजिक नाटक देखते समय नाटक के नायक के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है । उस समय वह ऐसा अनुभव करता है कि यह 
मैं हुँ । यह शुद्ध सद्विद्या की अवस्था दै । धीरे धीरे मानसी, साक्षात्करातमक श्रनुभूति 
के कारण 'इदं' भ्रंश गौण पड़ जाता है ञ्रोर अहम? प्रबल हो उठता है। इस 
अवस्था में ईश्वरतत्व की प्रधानता हो जाती है। सामाजिक समस्त अनुभूतियों को 
अपने मे ही निहित कर लेता दै । वह ऐसा नहीं समझता कि जो कुछ अनुभव कर 
रहा है उसके पोछे “इदम्‌? ( नाट्य ) का माध्यम है, अपितु सब्र कुछ अपना ही 
समझकर वह अनुभव करता है। यहाँ अपने या पराए का बंधन नहीं रहता, प्रस्युत्‌ 
बाह्य वस्तु की सत्ता का स्थान गोण रहता है ओर सामाजिक के संस्फारगत भाव ही 
आत्यंतिक मात्रा में जाणत हो उठते हैं । इसके पश्चात्‌ सामाजिक को 'ग्रहमस्मि' 
का योध होता है। 'इद्‌म' अंश उसकी भावना को जगा देता है, इसके ग्रनंतर उसकी 
चवणा संस्कारगत भावों के कारण अबाघ गति से होती रहती है। इस श्रवस्था में 
पूर्णतः तन्मयीमाव आजाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि भ हूँ? के 
अतिरिक्त ग्रौर कोई वस्तु उसे ग्रवमासित नहीं होती। चरमावध्था में पहुँचकर 
सामाजिक मात्र अहम का ग्रनुभव करता है । इस अवस्था में पहुँचने पर सामाजिक 
को विषय एक अत्यंत सूक्ष्म माध्यम के रूप में प्रतीत होता है। हम ऐसा भी कह 
सकते हैं कि सामाजिक की भावनाएँ इतनी उद्दामता धारण कर लेती हैं कि वह 
सर्वतोभावेन वीतविष्न हो हृदय परामर्श से उत्पन्न स्वात्म-विभांति-रूप आनंद का 
अनुभव करता है। विषय का संबंध नहीं के बराबर ही रहता है, किंतु हम ऐसा नहीं 
कह सकते कि इस अवस्था में पहुंचकर विषय की सत्ता पूर्णतया समाप्त हो जाती है । 
हाँ, इतना कहा जा सकता है कि विषयसत्ता ग्रत्यंत तिरस्कृत हो जाती है, किंतु 
रसानुभूति की चरमावस्था तक संस्कार का अनुवेध तो रहता ही है; क्योंकि रसानु- 
भूति में हृदय परामर्श का प्राधान्य होता दे। अमिनवगुप्त ने रसानुभूति को 
अव्यतिरेक तुरीयातीत की श्रवस्था में न रखकर व्यतिरेक तुरीयातीत की अवस्था में 
रखा है | उसके मूल में यह है कि अव्यतिरेक तुरीयातीत की श्रबस्था में पहुँचा हुआ 
साधक पुनः थ्रपनी प्राकृत अवस्था को प्रास नहीं होता । उसे अहम! के अतिरिक्त 
श्रोर कुछ ग्रवभासित नहीं होता, किंतु सामाजिक की यह श्रवस्था नहीं होती । वह 
श्री तक इस प्रकार के निर्बिष्न प्रतीतिगम्य प्रकाश ग्रानंदमय रस की अनुभूति करता 
है जव तक विभावादि के साथ उसका संबंध बना रहता है। विभावादि की अवस्थिति 
तक ही रसचवणा होती दै ओर साथ ही यह मानसी होती है, प्रत्यक्षकल्प होती है 
ओर साक्षात्करात्मक होती है, जत्र कि साधक की अनुभूति इससे सर्वथा विलक्षण शोती 
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है। अतः रसानुभूति ्यतिरेक तुरीयातीत ग्रवस्था में होती है। इस श्रवस्था में 
प्रमाता समस्त ब्यवधानों से ऊपर उठकर विषय और विषयी दोनों की श्रमिन्नता 
अनुभव करता है। नाटक का विषय उसके श्रंतर्मन में निमञ्जित हो जाता है और 
वह अपनी वासना फे फलस्वरूप रस का भोग करता है । इस श्रवस्था में प्रमाता तभी 
तक रहता है जब तक रस विषय उसके समक्ष रहता है। रस विषय के तिरोधान के 
साथ ही वह अपनी प्रकृत अवस्था को प्रास ददो जाता है। 


अभिनवगुस ने रसानुभूति श्रौर योगसाधना में एक विशेष अंतर प्रतिपादित 
किया दै । उनके अनुसार योगी जो आनंद प्रास करता है, वह आत्मा के साथ 
बलात्कार से उत्पन्न होता दै, जत्र कि प्रमाता रस के आवेग से उस आनंद को उसी 
प्रकार वाणी रूपी धेनु से प्राप्त करता है जिस प्रकार धेनु अपने बछुड़े की तृष्णा से 
दिव्य रस रूपी दूध प्रवाहित करती दै।१९ योगञन्य आनंद ओर रसानुभूतिजन्य 
आनंद में एक दूसरा भी श्रंतर अमिनवगुप्त ने दर्शाया है। योगजन्य आनंद का 
अधिकारी मात्र विशिष्ट योगी दी होता है, वह आनंद व्यक्तिनिष्ठ होता है, जब कि 
सहानुभूतिजन्य आनंद समस्त प्रमाताओं की अनुभूति का विषय होता है” और 
समस्त प्रमाताश्रों की अनादि वासना से चित्रित चित्तां के वासना - संवाद के फलस्वरूप 
समस्त प्रमाताओं को एक समान अनुभूति होती दै।"४ ऐसे अवसर पर जो सवा- 
त्मिका संवित्ति देइमेद के कारण संकुचित वनी रहती दै, वह निरंतर विकसित 
होती हुई एक दूसरे में प्रतिबिंबित होने लगती है“ ओर समस्त प्रमाताश्रों में एक 


१२. वाग्धेनुदुंरध एवं हि रसं यदुबालतृष्णया | 
तेन नास्य समः स स्याद्‌ दुह्यते योगिभिहि सः ॥ 
तदावेशेन बिनाप्याक्रान्त्या यो योगिभिदु दाते । --ध्वन्या०, ए० १६६ 


१३, इह तु दर्शने व्यासि्रहणावस्थायां यावन्तस्तददेशसंभाव्यमान सद्भावाः 
प्रमातारस्तावतामे कोऽसौ भूमाभासश्च वइन्याभासश्च बाह्मनये इव, 
तावति तेपां परमेशवरेणेक्यं निमितस्‌। - ईश्वरप्रत्यभिज्ञा० भा० २, 

- ` एु० १६५४ | 

१४, सर्वेपामना दिवासना चित्रीकृत चतसां वासनासंवादात्‌ । 

--अभिनव भारती, ए० १७१ । 


१५. संविस्सर्वात्मिका देइभेदाद या संकचिता तु सा । 
मेलकेन्योन्यसंघट्ट प्रति बिस्बाद्रिकस्वरा । 
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समान अनुभूति के कारण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। समस्त प्रमाताओं के 
साधारणीकरण के मूल में सर्वात्मिका संवित्ति एवं वासनासंवाद है । 


झाभासवाद या साधारणीकरण--श्रामासवाद के अनुसार प्रत्येक आभास 

जो श्रमि्र अवस्था में रहता है, समय और स्थान निविशेष होता है. अथवा सामान्य 
ही होता है । मिश्र हो जाने पर वह विशेष हो जाता है और प्रत्येक प्रमाता उसे अपनी 
दृष्टि से विशेष रूप में देखता है | उदाहरण के लिये यदि मात्र 'नीला? कहा जाय 
तो प्रत्येक श्रोता को 'नीलेपन' का ही बोध होगा जो अपने रूप में सामान्य ही होगा, 
किंतु यदि 'नोला घर' कहा जाए तो भोताओं को भिन्न भिन्न रूप में घट के 
'नीलेपन', उसकी गोलाई, लंबाई, चौडाई आदि विभिन्न रूपों का सामान्य रूप में 
बोध न होकर विशेष रूप में ही होगा; क्योंकि इन सबका सबंध एक विशेष वस्तु 
घट! के साथ है। रसानुभूति की प्रक्रिया में प्रमाताओं को निर्विशेष की ही 
अनुभूति होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो आभास प्रस्तुत हैं, वे भिन्न नहीं होते 
श्रौर उनमें प्रमाता को विशेष की श्रनुभूति नहीं होती । दुष्यंत ग्रादि पारमार्थिक 
न होने के कारण दुष्यंत विशेष के रूप में अ्वमासित न होकर सामान्य पुरुष या 
नारी के रूप में ही अवभासित होते हैं। इस प्रकार की मान्यता आमासवादियों की 
ही नही है, मीमांसकों ने भी इसे स्वीकार किया हे । अभिनवगुप्त ने आभास की 
री अपि अभिनव भारती मे मीमांसको का मत उद्धृत किया 
१ प्रादात्‌ इन वाक्यों में “रासत्‌? और 'प्रादात्‌' क्रियापद 

हु भूतकाल के सूचक है, तथापि भावक प्रतिमा, भावना, विधि, नियोग आदि 
हरे मा 4000 ०4. ही णहीत करता है तथा अन्य पुरुष की 
0 प्रकार की क्रिया के संपादन के निमित्त 
ह टु [वक को विवक्षित ग्रथ से अधिक ग्रर्थ की 

रतीति होती है, जिसमें समय स्थान ग्रनालिंगित रहते हैं। इसी प्रकार काव्यात्मक 
शब्द सहृदय प्रमाता को समय-स्थान अनालिंगित रूप में अधिक श्रर्थ की प्रतीति 


_ उच्घुछन्निजरश्म्योधः संवित्सु प्रतिबिम्बित: | 
बहुदुपंणवद्दौसः सर्वायेताव्ययत्नत: ॥ 
¬ तंत्रालोक, २८-५-७३ । संदर्भ ¦ डा० प्रेमस्वरूप गुप्त, रसगंगाधर का 


८ शास्त्रीय अध्य 
१६. हेश्वर प्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भा २, ४. ६७६७ ` ५ 
१७. अभिनवभारती, ए० ४७० | 
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कराते हैं जो समय स्थान से अनालिंगित होने के कारण निविशेष ( साधारण ) 
रूप में ही उपस्थित होते हैं। आमासवाद का यह सिद्धांत रसनुभूति की प्रक्रिया में 
अत्यंत आवश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है । इसके आधार पर ही विभावादि का 
साधारणीकरण संभव दै । 

अभिनवगुप्त ने नाट्य में दो ही इंद्रियों को रसग्राहिका इंद्रियो के रूप में 
ग्रहण किया है। वे हैं भ्रवणंद्रिय और नेत्रेद्रिय । सामाजिक रंगमंच पर उपस्थित 
विभवादि के क्रियाकलाप देखता है तथा संलाप सुनता है। विभावादि उसके 
रसोद्रेक के माध्यम का काम करते हैं। वस्तुतः रसानुभूति की प्रक्रिया में अभिनवगुप् 
ने रस को विषय के रूप में ग्रहण न करके रसना को उद्रिक्त करने के माध्यम के रूप 
में ही स्वीकार किया है। जव सामाजिक रंगमंच पर रामादि के वेश में नट को 
देखता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसकी नट बुद्धि आच्छादित हो उठती है, किंतु 
उस नट में उसकी राम बुद्धि स्थिर नही होती । कल्पना के सहयोग से वह देश काल 
श्रादि के बंधन से ऊपर उठ जाती है। परिणामस्वरूप नाट्यगत सामग्री उसकी 
निजी वासना को उद्बुद्ध करने में सद्दायक दोने लगती है ओर देश काल के बंधन से 
अनालिंगित होने के कारण नाट्य सामग्री नित्रिशेष रूप में ही उपस्थित होती है। 
इसका परिणाम यह होता है कि सामाजिक को अपनी कल्पना का उन्मुक्त उपयोग 
करने का अवसर प्रात होता है ओर जत्र सामाजिक अपनी भावनाओं की चरम सीमा 
पर पहुँच जाता हैं तो वह नायक के साथ अनायास ही तादात्म्य स्थापित कर लेता है 
आर उसी के समान समस्त परिस्थितियों में अनुभव करने लगता है । भावों के चरम-' 
विकास की परिणति आत्म विस्मृति में हो जाती है। ऐसी परिस्थिति मै सामाजिक 
की आत्मा न तो पूर्णं रूप से उल्लिखित ही होती है और न तो तिरस्कृत ही होती है 
सामाजिक का व्यक्तित्व मी इस अवस्था में निविशेष हो जाता दै । सर्वात्मिका 
संवित्ति के कारण समस्त सामाजिकों का साधारणीकरण हो जाता है; और समस्त 
सामाजिकों के भाव उसी रुप में युगपत्‌ दीपित हो उठते हैं, जिस रूप में अनेक 
दर्षणों में प्रतिबिंबित रत्रि रश्मियाँ दीसत हो उठती हैं । हदय परामर्श और वासना 
संबाद के कारण स्वात्म-मिश्रांति-रूप, प्रकाश आनंदमय रस की श्रनुभूति होने लगती 
है जो प्रत्यक्षकल्प, मानसी और साक्षात्कारात्मिका होती है, क्योंकि चरम 
विकास के क्षण तक भरोत्रेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय इसमें सहायभूत सिद्ध होते हैं। इस 
प्रकार हम देख सकते हैं कि अभिनवगुप्त ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक 
रौर व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न किया दै । 

नाट्य के नटादि सामाजिक के ध्यान के माध्यम उसी प्रकार सिद्ध होते हैं 
जिस प्रकार कृष्णादि की मूर्ति उपासक के ध्यान के माध्यम होते हैं, स्वयं उपास्य 
नहीं होते। मूर्ति के माध्यम से उपासक देवता विशेष की कृपा का भाजन बनाता है, 
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३३२ ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उसी तरह नटादि के माध्यम से सामाजिक श्रपनी ही उद्बुद्ध वासना की चर्वणा 
करता है और आत्म-विश्रांति-रूप आनंद अनुभूत करता है। रसचर्वण के अपसर 
पर सामाजिक मी देश कालादि से ग्रस्पृष्ट हो स्वयं रसोद्रेक का फल प्रात करता है। 
उसे कभी यह अनुभव नहीं होता कि मैं किसी दूसरे के रस का आस्वादन कर रहा हूँ। 
देश काल ग्रादि से ग्रस्पृष्ट होने के कारण नाव्यसामग्री विधि स्थानीय हो जाती है।* 
रसानुभूति चित्तवरृत्यात्मक होतो है । इस कारण सामाजिक रस विषय को देखकर 
प्रतिक्रियात्मक संवेगो का अनुभव नही करता, प्रत्युत वह ग्रात्मविश्रांति का अनुभव 
करता है | श्रतः रसचर्वण मानसी और साक्षात्कारात्मक ही कही जा सकती है, क्योंकि 
प्रत्यक्ष नटादि सामग्रियों के देखने से हृष्ट वस्तु का मानसिक बिंब ही उभरता है जो 
सामाजिक को विश्रांति की ओर ले जाता है। यदि भावात्मक प्रतिक्रिया हो तो 
निश्चय ही सामाजिक को विभांति की भ्रनुभूति नद्दी हो सकती, प्रत्युत भावों का 
Mo स्वरूप ही उसमें इष्टिगोचर होगा जो मानसिक अविश्रांत का ही 
प्रतीक है । 


तन्मयीभवन--जब प्रमाता कोई वस्तु देखना चाहता है तो उस समथ वह उस 
वस्तु के प्रति व्यापक हो जाता है ओर चिन्मय होने के कारण वह वस्तु भी प्रमाता को 
अपने सहज, शुद्ध, प्रकाशमय स्वरूप मे इष्टिगोचर होने लगती है ।१२ उदाहरण के 
लिये इम कह सकते हैं कि 'मै इस घड़े का श्रनुभव करता हूँ?। इस कथन में 
अनुभव का विषय . षड़ा और अनुमवकर्ता 'मै' दोनों एकाकार हो उठे । अनुभव 
वस्तुतः तब होता है जब कि विषय की विषयी के आत्माकार परिणति हो जाय, दोनों 


१८. तश्र च नरो ध्यायिनासिव ध्यानपदस्‌ । न हि तत्र “श्रयमेव सिन्दूरादि- 
सथो वासुदेव? इति स्मरणीय प्रतिपत्तिः, अपितु तहुपायद्वारेणाति 
स्फुरी भूत सकहपगोचरो देवता विशेपो ध्यायिनां फल्नकृत । तद्ववनाय्य- 
प्रक्रिया द्वारोदिततिस्फुटाध्यवसाय विषयितो नियतदेशकालायस्पृष्ट 
विधिस्थानीयोच्यो “धत इदं फलम्‌" इति व्युत्पत्ति वितरति | 

न “वही, ए० ४३४ | 

१९. महण समये भावस्य भावयाभावत्वेन भासित॑ निजं सह शुद्ध प्रकाशारूय॑ 


स्वरूपमेव प्रमातारं प्रति स्फुटी भवति, यतः तदा प्रम!ता तद्वरतु प्रति 
दिद्क्षासमथे व्यापी भवति ॥--भास्करकंठ, संदर्भ; | अभिनवगुप्त -- 


ए हिस्टारिकज्ञ एंड फिन्नासोफिकन स्रडी, पृ० २८६ | 
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अमिनवगुप्त की रससूत्रव्याख्या की दार्शनिक पृष्ठभूमि ३३३ 


एक हो जाएँ |** अभिनवगुत्त के अनुसार विराट्‌ सावभोमिक परम शिव के चेतना 
रूपी समुद्र में विषय ओर विषयी की चेतना तरंगा का संमिज्ञन ही ज्ञान है ।3 
प्रमाता का वस्तु के प्रति व्यापक हो जाना इस भाव का द्योतन कराता है कि प्रमाता 
उस वस्तु को स्वात्मसात्‌ कर लेता है तथा तन्मयीभाव का उसमें आसादन हो जाता 
है।** दोनों चेतना स्वरूप हैं, इसी लिये इस प्रकार तन्मयीभाव तथा एकाकारता 
संभव होती है। ग्रंतमु'खी दर्शन होने के कारण यह विषय की ग्रास्माकार परिणति 
को स्वीकार करता दै, जव कि वेदांत आदि दर्शन आत्मा की विषयाकार परिणति को 
स्वीकार करते हैं । इस प्रकार श्रमिनवगुत्त के अनुसार विषय की आत्माकार परिणति 
ही तन्मयीभवन है। नाव्य विषय को जव प्रमाता देखता है तो उसकी चेतना व्यापक 
रूप में उसका ग्रहण करने लगती है और नास्यविषय भी चेतनामय होने के कारण 
सहज, शुद्ध, प्रकाशमय स्वरूप में दृष्टिगत होने लगता दै ओर दोनों चेतनाएँ 
एकार हो उठती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विषय ओर विषयी दोनों 
एक हो जाते हैं। विषयी ( प्रमाता ) विषय को स्तास्मसात्‌ कर लेता है और विषय 
की विषयी की तदाकार परिणति के फलस्वरूप तन्मयीभाव का ग्रासादन हो जाता 
है। प्रमाता इस स्थिति में जो कुछ श्रनुभूति करता है वह श्रात्मातुभूति ही होती है। 
विषय का कोई श्रनुवेध नहीं रहता, क्योंकि विषय आत्मचेतना में ही निमजित हो 
जाता है। आत्मानुभूति प्रकाशमय, श्रानंदमय ही होती दै, क्योंकि आत्मा स्वयं 
प्रफाश-विमशी-खरूप दै ग्रोर आनंद ओर कुछ नहीं आत्मा की ही शक्ति है। 
अतः जो रसानुभूति होती दै वह ्रात्मानुभूति से परे कोई वस्तु नहीं है। इसी लिये 
उसे चिन्मय, प्रकाशमय, आनंदमय श्रादि नामो से श्रमिद्वित किया जाता है । 


२०. तथा च घरो मम स्फुरतीति कोऽर्थः ? मदीयं स्फुरणं पपन्दुनमाबिश 
अद्रूपतामापन्न एव चिम्मयत्वात्‌ । 

—इईश्वरप्रस्यमिज्ञा विमशिनी, भा० १, ९० ४२, पःदुरिप्पणी । 

२१, अभिनवुस--प द्विस्टरिकल ऐंड फिलासिफिकल स्टडी, ए० २८६ । 
२२. व्यापक्रीभावनंश्च तद्वस्तु स्वात्मसास्ङरोति तन्मयीभादसासादनं च 
चस्तुनः शुद्ध प्रकाशरूपत्वासादुनमेव प्रमातुः शुद्ध प्रकाशमात्र रूपत्वात्‌ । 
वही, १२ २८७ | 

६ ( ७१-र-४ ) 
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पैष्णय अनी श्रखाड़े 


वेदप्रकाश गर्ग 


कुंभ पर्व के चारों क्षेत्रों ( हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन ) में योगावसर 
पर कुंभ योग शाही स्नान के रूप में अनेक शताब्दियों से चला आरा रहा है, यह 
विश्वडिदित है । किंतु शाद्दी स्नान में भाग लेनेवाले इन अनी अ्रखाड़ों के संबंध में 
तथ्य रूप विषय का ज्ञान श्रधिकांश को नहीं है। इन श्रनी श्रखाड़ों का श्रसा- 
धारण गौरव देखकर दशको के हृदयों में इनके संबंध में जानने की उत्सुकता का 
जागत होना स्वामाबिक है, किंतु प्रकट श्रौत्सुक्य-समाघान-सामग्री के श्रभाव में उन्हें 
निराश ही होना पड़ता है। चारों कुंभ क्षेत्रों के शाही पर्व स्नान के श्रवसर पर 
प्रधान रूप से 'वैष्णवदल' तथा 'शंभुदल? दोनों ही दल शाही महत्व रखते हैं । 
इस लेख में केवल वैष्णव दल' के. श्रनी श्रखाड़ों के लौकिक इतिहास पर ही कुछ 
प्रकाश डालने का प्रयास है। 


अखाड़ों को रचना और संगठन 


१प्वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदायों को नेक संकर्टा का सामना करना पड़ा 
था। यतन श्राक्रमणकारियों शरोर विधर्मी शासकों से तो उनको श्रपार कष्ट था ही, 
वेष्णवेतर संप्रदाय की असहिष्णुता मी उनको त्रस्त कर रही थी। सुना जाता है 
कि वि० सं० १७२० के लगभग किसी कुंभ के अवसर पर नंगे होकर तीर्थो' में स्नान 
करनेताले शैत्र तथा शाक्त संप्रदायियों को वैष्णवों ने रोका--'तुम ऐसा शास्र विरुद्ध 
आचरण मत र । तीर्थ जलाशयों मै नग्न होकर स्नान करना निषिद्ध दै ।? 
इसपर वे चिढ़ बैठे । इसी शास्र विरुद्ध इत्य को करना उन्होने अपना धर्म समझ 
लिया श्रोर वैष्णवों पर श्रत्याचार करने लगे। कहा जाता है कि लक्ष्मी गिरे और 
भैरव गिरि नामक गुसाइयों ( शांकर मतावलंत्री ) ने तो प्रतिदिन क्रम से कम पाँच- 
पाँच वैष्णवों का वध करके ही भोजन करने की प्रतिज्ञ [ कर ली थी | 


उज येप्णवों के जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया था। 
जलमाना एव उपत्रती गुसाइयो से वैष्णवों की रक्षा के लिये समस्त वैष्णव संप्रदायो 
ने पारस्परिक मतभेद और सांप्रदायिक संकोणता के विचारों को भुलाकर सामूहिक 
सगठन किया | उक्क संगठन के फलस्वरूप वैष्ण की तीन अनी = ध 
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वैष्णव ग्रनी अखाड़े ३३५. 


द्वारे निर्धारित किए गए। इन अनियों का नेतृत्व रामानंर संप्रदायानुयायी वीर, 
प्रतापी और उत्साह संपन्न श्री बालानंद जी ने किया था । 

फिर इन तीन अनियों के सात ग्रखाड़े बनाए गए । आगे चलकर इन सातों 
अलाडों के १८ प्रभेद हो गए। अखाड़ों का पूर्ण संगठन निम्न प्रकार है -- 

इन अरखाड़ों की ये तीन अनियाँ प्रसिद्ध हैं-- १-निर्मोही, २-दिगंवर, 
आर २-निर्वाणी । पहली अनी में निर्मोही, मद्वानिर्वाणी ओर संतोषी अखाड़े 
संमिलित रहते हैं। निमोदी अखाड़े में १-रामानंदी निर्माह्दी, २-विष्णुस्थामी 
निर्मोही, ३-मालाधारी निर्मोही, ४-राधावल्सभी निर्मोही और ५- 
भाड़िया निर्मोही मिले रहते हैं। महानिर्वाणी श्रखाड़े मै १-रामानंदी महा- 
निवौणी साधुओं के साथ ही २-इरिव्यासी मदानिर्वाणी मी मिल्ने रहते हैं। 
संतोषी अलाड़े में १-रामानंदी संतोषी के साथ २-हरिव्यासी संतोषी मिले 
रहते हैं। इस प्रकार निमोंद्दी श्रनी में £ अखाड़े हैं । इनमें श्रेष्ठता की दृष्टि से 
निर्मोही अखाड़ा प्रधान है । 

दूसरी अनी में दो बाड़े हें-१-रामजी दिगंत्र ओर २- 
श्यामजी दिगंबर । 

तीसरी अनी में निर्वाणी, खाकी तथा. निराबलंत्री ये तीन अल्ाड़े संमिलित 
रहते हैं । निर्वाणी अखाड़े में १-रामानंदी भिर्वाणो, २-इख्यातों निर्वाणी 
ओर ३-बलमद्री निर्वाणी संमिलित रहते ई। खाकी ग्रलाड़े में १- 
रामानंदी खाकी के साथ दी २-इरिव्यासी खाको अखाड़ा भी भिला रहता है । 
निरावज्ञंबी अखाड़े में १-रामानंदो निराली के साथ र-टटंवरी ग्रखाडा 
मिला रहता है। इस प्रकार निर्वाणी अनी में ७ ग्रलाडे हैं। इन अखाड़ों मे 
भेता की दृष्टि से सर्व प्रमुख निर्वाणी अखाड़ा दै ।. 

इस प्रकार समी वैष्णव संप्रदायो के श्रखाड़ों के भिल जाने से कुल “नव कुलो? 
का निर्माण हो गया है। ऊलल ्रलाड़ा इन सत्रका संमिलित पंचायती अखाड़ा है । 
उपासना एवं संप्रदाय संबंध 

यद्यपि वैष्णवों की तीन श्रनियों के समी श्रलाड़ों में भी राम-कृष्ण की ही 
उपासना है, इसी से पत्रव्यवहार में श्रीरामक्कष्णाम्या नमः शीषक रहता है, तथापि 
कुछ श्रखाड़ों में रामोपासकों की ग्रधिकता दै ओर कई एक अ्रखाड़ों में कृष्णो- 
पासको का आधिक्य है। इसी लिये इन वर्तमान १८ श्रखाड़ो में ७ ग्रखाडो की 
गणना रामजी में और ११ अ्खाड़ों की गणना श्याम जी में है। निमोंदी श्रनी में 
रामान॑दी निर्मोही, रामानंदी महानिर्वाणी ओर रामानंदी संतोषी नामक श्रखाडे 
भी रामोपासना प्रधान हैं तथा विष्णुस्वामी निर्मोही, मालाधारी निमाँदी, राधावल्लुभो 
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निर्मोही, झाड्या निर्मोही, हरिव्यासी मद्दानिर्वाणी और इरिव्यासी संतोषी नामक 
अखाड़े भी कृष्णोपासना प्रधान हैं। ऐने ही दिगंत्रर जनी में एक श्रखाड़ा रामजी 
और दूसरा श्यामजी का प्रसिद्ध है, जो नाम से ही प्रकट है। निर्वाणी अनी में भी 
रामानंदी निर्वाणी; रामानंदी खाकी और रामानंदी निरावलंबी नामक अखाड़े 
रामजी के तथा हरिव्यासी निर्वाणी, बलमद्री निर्वाणी, हरिव्यासी खाकी श्रीर 
टारंत्ररी नामक अखाड़े श्याम जी के हैं ! 

श्री राम और श्री कृष्ण--इन द्वयोपासना संबंध के कारण ही भागवत- 
भर्म सिद्धांत प्रधान भी; ब्रह्म, रुद्र और सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय प्रसिद्ध हैं! 
इन संप्रदा्थों के अतिरिक्त कुछ और स्वतत्र वैष्णव संप्रदाय भी हैं, किंतु उनको भी 
इन चारों संप्रदायों में ही अ्रंत्मुक्त मान लिया जाता है। आचाय नाम भेद से 
भिन्न भिन्न संप्रदायी मै मंत्र, इष्ट, उपास्य स्वरूप, क्षेत्र, शाखा, मुक्ति तथा 
धर्मादि भेद हें । जैसे-- 
श्री संप्रदाय 

श्री संप्रदाय के नाम से दो संप्रदाय ग्रभिप्रेत हैं - १-रामानुज संप्रदाय 
ओर २ - रामानंद संप्रदाय । इन दोनों का दार्शनिक सिद्धांत एक ही है। 
वह है 'विशिष्टाद्वेत', किंतु उपासना स्वरूप में कुछ भेद है। रामानुज संप्रदाय के 
श्राचार्य श्री रामानुज हैं ' इस संप्रदाय में लक्ष्मीनारायण स्वरूप भगवान्‌ की 
उपासना ग्रौर अशक्षर नारायण मंत्र, श्री रंगधामादि प्रधान हैं। वैष्णवो के नाम- 
माला-मंत्र-तिलक और मुद्रा-- इन पाँच संस्कारों में से तुलसी की कंठी ( माला ), 
सेवा, भाव, भजन के ग्रतिरिक्त हर समय कंठ में नहीं रखते । तीनों ञ्रनी श्रखाड़ों में 
इस संप्रदाय का कोई श्रखाड़ा नहीं है। भगवत्‌ उत्सव समयादि के श्रवसर पर श्रनी 
अखाड़ों के साथ इस संप्रदाय का संपर्क अवश्य रहता है । 

रामानंद संप्रदाय के श्राचाय श्री रामानंद हैं। इस संप्रदाय में श्री सीताराम 
स्वरूप भगवान्‌ की उपासना, षडाक्षर राममंत्र, श्रयोध्या घाम, श्रंतशाखा, राघवानंद 
महाप्रसाद, श्रवण दवार श्रोर सायुज्य मुक्ति है । पंचसंस्कार वैष्णव सदा धारण किए 
रहते हैं। तीनों श्रनी श्रखाढ़ों में इस संप्रदाय के वैष्णव भी हैं और रामानंदी नाम से 
स्वतंत्र अखाड़े भी हैं । 
ब्रह्म संप्रदाय 

ब्रह संप्रदाय के नाम से तीन संप्रदाय ्रभिप्रेत हैं- १-मध्वसंप्रदाय 
२- हित संप्रदाय श्रोर ३-गोड़ीया संप्रदाय ।) 


१. गोडीय संप्रदायी अपने को मध्वसंप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं, पथक नहीं 
तथा इसी लिये संप्रदाय को वे माथ्व गौडीय संप्रदाय कहते हैं ।--संपादक 
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मध्व संप्रदाय फे प्रवतकाचाय श्री मध्व होने से यह 'मध्व संप्रदाय' नाम से 
प्रसिद्ध है। दार्शीनक सिद्धांत 'देत? है। श्री कृष्ण भगवान्‌ की उपासना और 
विष्णु हंस मंत्र है! सावित्री इप्ट, वद्रिकाश्रम धाम, ग्रंकयात क्षे, सालोक्य मुक्ति 
और मुख द्वार है। इत संप्रदाय का तीनों अनी श्रखाड़ों में कोई अखाड़ा नहीं है । 


दित संप्रदाय का नाम दी राघावल्लभ संप्रदाय है। इसके प्रवदकाचाय 
श्री हित हरिवंश हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत 'सिद्धाद्वेत! दै । नित्य युगलकिशोर 
स्वरूप राधान्छमलाल भगान्‌ की उपासना और द्वादशाक्षर युगल मंत्र है। 
राधा दृष्ट हैं । बूंदावनधास, यमुनाक्षेत्र, महाप्रसाद निष्ठा, चन्नुद्वार और युगल इपा 
द्वारा सामीष्य युक्त है. तीनों श्रनी अखाड़ों में इस संप्रदाय के वैष्णव भी हैं ओर 
निमाँही अनी के अंतर्गत स्वतंत्र 'राधावछभ निमाँद्दी' अखाड़ा भी है। 

चैदन्य संप्रदाय का नाम गौडीय संप्रदाय भी है। इसके आचार्य 
श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। दार्शनिक मत 'श्रचित्य भेदाभेद हैं। गोपद्रनंदन स्वरूप 
भगवान्‌ की उपासना, बज बूंदाइन घाम, नित्यानंद शाखा, सायुष्य मुक्ति प्रधान दै । 
तीनों ्रनी श्रखाड़े। में इस संप्रदाय के वैष्णव भी हैं ओर निर्वाणी श्रनी में बलमद्री 
निर्वाणी के नाम से अखाड़ा भी है। 

दाद संप्रदाय' का नाम भी त्रह्म संप्रदाय” में है। इसके प्रवर्तकाचाय 
दाददयाल जी हैं । दाद जी विरक्त, ज्ञानी ओर भक्तिरस में रत थे। यह उनकी 
वाणी से भी विदित हे । ये तिलक छाप के ्याग्रही नहीँ, इनका श्रंतमुंखी योग से 
प्यारे प्रियतम में लग रहना ही साधन है ओर निरंजन निराकार रूप में ब्रह्म की 
सत्ता सर्वत्र अनुभव करना लक्ष्य है। स्वतंत्र दूघाधारी निर्मोही” अखाड़ा है। 
इनका प्रधान केंद्र नरेणा (राजस्थान ) में है। यह 'दूघाघारी अखाड़ा” निर्मोही 
अनी में संमिलित होकर कुंभपवे पर शाही स्नान करता है! इसी से निर्मोद्दी अनी में 
९ की जगह साढे नो अखाड़े भी माने जाते हैं । 


रुद्र संप्रदाय 

रुद्र संप्रदाय के नाम से दो संप्रदाय इष्ट हैं-- १-विष्णुस्वामी संप्रदाय और 
२-वल्लभ संप्रदाय । इन दोनों संप्रदायो का दाशनिक मत 'शुद्वाद्वेतः है। विष्णु 
स्वामी संप्रदाय में राधाकृष्ण स्वरूप भगवान्‌ की उपासना, श्री तुलसी मंत्र, लक्ष्मी 
इष्ट पुरुषोत्तम धाम, त्रिपुरारि शाखा, नेत्रद्वार, साम्राज्य मुक्ति प्रधान हैं। तीनों 
अनी अखाड़ों में इस संप्रदाय के वैष्णव भी हैं ओर निर्माही अनी में स्वतंत्र 
'विष्णुस्वामी निर्मोही! अखाड़ा भी है। 

बलभ संप्रदाय के प्रवतकाचाय श्री चल्लमाचाये हैं। इस संप्रदाय में 
बालस्वरूप नंदनंदन भगवान्‌ की वात्सल्य भावमयी उपासना है और भी कृष्णशरण 
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मंत्र प्रधान है । संस्कार में तिलक, कंठी, मंत्र ये तीन हैं। तीनों शनी श्रखाड़ों में 
इस संप्रदाय का कोई श्रखाड़ा नहीं है ! | 


सनक संप्रदाय 


सनक संप्रदाय का नाम निंब्राक संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय के आचार्य 
श्री नित्रार्काचाय हैं । दाशंनिक मत &वेताद्वेत है। श्री गोपालस्वरूप भगव्रान्‌ की 
उपासना और अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दै । रक्षिमणी इष्ट, द्वारावतीधाम, हँस शाखा, 
गोमती क्षेत्र, श्री मट्ट महाप्रसाद, नासिकाद्वार, सारुप्य मुक्ति, प्रधान है। इस संप्रदाय 
में हरिव्यासदेव जी प्रधानरूप से प्रचारक होने के कारण इसका दूसरा नाम 'हरिव्यासी 
संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय के हरिव्यासी वैष्णव तीनों अनी अखाड़ों में भी हैं 
ओर हरिव्यासी के नाम से निर्मोही तथा निर्वाणी श्रनी में स्वतंत्र अखाड़े भी हैं । 
एक श्रौर श्रखाडा माड़िया निर्मोही? नाम से निमोंद्दी अनी के अंतर्गत है। अब यह 
अखाड़ा 'रामानंदी झाडिया' बन रहा है । 


इस प्रकार इन तीनों अनी ग्रखाड़ो में सभी वैष्णव संप्रदायों के अनुयायी 
न्यूनाधिक रूप में संमिलित हैं। इनमें न कोई छोटा है श्रौर न कोई बड़ा । सभी 
वीर वैष्णव बांधव हैं। सभी महावीर ध्यजधारी हैं ओर सभी अपने अपने अखाड़े 
की रेख टेक पालन करने में कुशल हैं । अतः इन अरखाड़ों के वैष्णवों में सांप्रदायिक 
संकीणंता को स्थान नहीं दिया गया, अपितु संप्रदाय को गौण रखकर अरखाड़ों की 
रेख टेक ( मर्यादा पालन ) को ही मुख्य माना गया । सभी अखाड़ों में उदारता का 
भाव है । वैष्णवा में परस्पर प्रेम है। सभी संप्रदायो का समादर है। सभी अपने- 
अपने श्रखाड़ों की जय के साथ चारों संप्रदाय, बावनद्वारे, श्रनंत कोटि वैष्णव, अपने 
अपने गुरु गोविंद, हनुमान गरुड्देव; रामकृष्णदेव तथा महाप्रसाद की समान रूप से 
जय बोलते हैं। 


उक्त संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय का अनुयायी वैष्णव हो, वह किसी भी 
ग्रखाड़े का “रकमी? ( रेख टेक पालन करनेवाला ) बन सकता है। जो अखाड़े की 
रकम उठाता है, प्रतिज्ञा पालन करता है, उसके लिये कहीं कोई रोक रोक नहीं 
रहती । इसी प्रकार किसी भी द्वारेबाला व्यक्ति किसी भी अ्रखाड़े का नागा 
बन सकता है । | 


अखाड़ों के साधुओं की श्रेणियाँ 
अपने गुरुस्थान को छोड़कर “चतुःसंप्रदाय' की सेवा करने की भावनावाला 


साधु इन अखाड़ों में संमिलित होकर 'श्रखाडामल्ल' के नाम से पुकारा जाता है। 
वह रकमी निम्नलिखित भेणियों को क्रमशः मर्यादानुसार प्राप्त करता है। जिस 
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नागा की सेवा में वह साधु नियोजित होता दै, उसका वह 'सादिक' कहलाता है। 
इन साधुओं की ये श्रेणियाँ हैं — Fo 

१. यात्री--ये साधु अपने से बड़ी श्रेणीवालौ के लिये दातुन आदि का 
प्रबंध करते हैं तथा इधर उधर भ्रमण किया करते हैं । 

२. छोरा--ग्रपने से बड़े बंदगीदार से लेकर अतीत तक की सेवा के लिये 
प्रभाती लाना, जल लाना, स्नान कराना, पत्ता दौना लगाना, बुद्दारी देना, चोका 
लगाना ओर अतिरिक्त समय में श्रपने पठन पाठन में तत्पर रहना इनका काम है । 
इसका व्यावद्दारिक नाम “रकमी? भी होता है । 

३. बंदगीदार--कोठार की वस्तु संभालना, भोजन तैयार करना, मंदिर में 
थाल पहुँचाना, इनुमान जी का पट लेकर चलना, छुड्डी उठाना तथा शसतराञ्र की 
शिक्षा प्राप्त करना दी इनका काम है । 

४, हुरदंगा--भगतस्सेत्रा पूजा, आरती करना, भोग लगाना, पंगत (पंक्ति) 
कराना, निशान उठाना; पंच की गोलक संभालना तथा शास्र शत्र विद्या में निपुणता 
प्रात्त करना इनका काम दै । 


५. मुदाठिया--भगवत्‌-भागवत-सेवा पूजा करना, हिसाब संभालना, 
टहलवा आदि से टद्दल कराना; सबकी देख रेख रखना, एवं शास्र-शस्राख्र विद्या में 
विशेषता प्राप्त करना ही इनका मुख्य कतव्य है । 

६. नागा-सेवकों को चेतावनी देना, मगवत-मागवर्तो की पूजा का प्रन्न॑ध 
करना, संप्रदाय के मठ मंदिरों एवं अनुयायियों की रक्षा करना, र॒सिंहा बाजा बजाना, 
जमात बनाकर देश में भ्रमण करना, वैष्णव धर्म का प्रचार करना, कु'भ का प्रबंध 
करना, श्रादि इनके प्रमुख कत्तव्य हैं । 

७, अतीत- संप्रदाय की प्रमुख समस्याओं पर विचार करना, उनका हल 
प्रस्तुत करना, भगवत भागवत भजन भात्र निष्ठा तथा नागादि के प्रति हितप्रद ्रादेश 
देते रहना, श्रादि इन नागा ग्रतीतो का काम है । सिद्ध नागाश्रों को ही नागा ग्रतीत 
के नाम से श्रमिद्दित किया जाता है । 

उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त दो श्रेणियाँ और मानी जाती हैं-- 


सद्र नागा--पंच मिलकर सदर नागा का चुनाव करते हैं। अखाड़ों के 
पंचों वी ओर से, चुने हुए सदर नागा को इनाम ( कोई विशेष वस्तु ) कंटी, 
कटोरी और कोतवाल मिलता है। तत्पश्चात्‌ वह जमात बावकर देश में बारह वर्षतक 
विचरण भ्रमण करता है और प्राप्त आय से अखाड़े का नकशा ( वस्तु ) बनाना, 
भगवद्भक्तिवर्धक सुंदर उपदेश देकर सेवक वैष्णव वर्ग बढ़ाना, उनके द्वारा 
परोपकारी कार्य कराना श्रादि उसके प्रधान कर्तव्य हैं। इनके ग्रतिरिक्त अन्य श्रेणी के 
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साधुओं को शस्रशास्न, वैष्णव रहनी रीति, धर्म कर्म सबंधी शिक्षा देना, दोनों 
समय श्रभ्यास कराना, प्रत्येक काय म॑ निरालस्य तत्पर रहना तथा अ्रन्य सत्रका उद्यत 
रखना भी उसके कार्य हैं । 

महाअतीत--पंच पंचायत तथा राज दरवार आदि का जो कुछ भी योग्य 
कार्य होता है, उन सत्र ऐसे कार्यो" के लिये वह नियत रहता है। वेसे मदाद्रतीत का 
मुख्य कार्य भगवदूमजन करना ही है । 

एक एक श्रेणी की तीन तीन वर्ष पर्यंत अवधि रहती दै, जिसमें सदर 
नागा की अवधि १२ वर्ष तक रहती है। अतीत की अवधि देहावसान तक मानी 
जाती है। सदर नागा का निर्वाचन अखाड़े के पंचों द्वारा किया जाता है। वह 
स्वतंत्र जमात लेकर देशाटन किया करता है। उक्त काल में जिन स्थानों पर जमात 
जाया करती है, वहाँ उसका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है ।* इस प्रकार संप्रदायों 
की उन्नति और उनके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता रहतां था। 


झधिकार--५२ महांतों के ऊपर एक सदर नागा का श्रधिकार होता है 
और ५२ नागाश्रों के ऊपर एक श्रतीत का अधिकार होता है। 
साधुओं के कतेव्य | 

अखाड़ों के साधुश्रों का, हिंदू धर्म एवं हिंदुश्नो के मंदिरों की रचा करना; 
वैष्णव धर्म के विद्रोंहियों का दमन करना, कुंभ के अवसर पर वेष्णव संप्रदाय की 
मर्यादा कीं रक्षा करना, अखाड़ों के नियमों का पालन करना, परंपरा की रक्षा करना, 
कार्यकारिणी की आशा का अनुगमन करना आदि कर्तव्य हैं। सभी रकभियों का 
अपने निश्चित्‌ कत्त व्या का पालन करते हुए शास्त्र तथा श्र विद्या में निपुणता 
प्राप्त करना प्रमुख कर्तव्य है । इसी कारण इन साधुओं का अधिकांश समय सैनिक 
शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत होता है। 


विशिष्ट शब्दावली 


रकस -एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। इसके नियत दिन के शुभावसर पर दूध- 
पाक, मालपुश्रा, कच्ची पक्की विशेष सामग्री का भगवान्‌ को भोग लगाया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ , रकमी रकम उठाता है। यह अखाड़े की एक प्रधान वस्तु मानी जाती 
है, वह सिखलाई जाती है; पूछी जाती है। 


सेलो--नागाशों की ये चार सेली मानी जाती हैं--१-सागरिया, 


२. आजकल सदा घूमने फिरनेवाली ये जमात वंद सो हो गई हैं । 
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२-उज्जैनिया, २-वसंतिया और ४-हरिद्वारिया । इनके नाम रंग, दिशादि 
अंतरंग भेद एथक्‌-प्रथक हैं, जिनका कि रकम की प्रधान वस्तु होने के कारण 
सवेसामान्य के समक्ष उल्लेख नहीं किया जाता, नागा बननेवालों को ही बताया 
जाता है। इन सेली नागाओं को “पट्टदार' भी कहते हैं । 


उतार चढ़ाव--पारस्परिक घनिष्ट संपर्क जुड़े रहने के उद्द श्य से उक्त 
सेलियाँ के उतार चढाव का क्रम है। बैसे- सागरिया सेली के हाथ के नीचे 
उज्जैनिया ओर उसके हाथ के नीचे वसंतिया, वसंतिया के ददाथ के नीचे इरिद्वारिया 
ओर हरिद्वारिया के हाथ के नीचे सागरिया सेली रहती है । इस प्रकार उतार चढाव 
की नियमावली रकम की है । रकम में दो रकम 'सदरी' तथा दो रकम 'कदरी? 
नाम से ग्रमिद्दित हैं । 

उक्त सेलियों में सागरिया और उज्जैनिया सदर नागा होकर प्रयाग कुभ को 
प्रयाण करती हैं । वसंतिया और हरिद्वारिया सदर नागा होकर हरिद्वार कुम जाती हैं। 
इस प्रकार इन दो संशाओं का अ्रंतर छुद वषे का होता है। 

शेली--यहृ अ्रनियों के पहचान की एक वस्तु होती है, जो काले डोरे से बनी 
हुई होती है। निर्मोही अपने दाहिने पग में ओर निर्वाणी अपने बाएँ पग में बाँधे 
रहते हैं । दिगंबर अनीवाले नहीं बाँधते है । 

लटूरी--यह भी अनियों की परिचायिका है। सिर के केशों की लहूरी 
( जूड़ा ) को निर्मोही दाहिनी ओर को झुकी हुईं, दिगंबर ठीक मध्य माग मै श्रौर 
निर्वाणी बाई ओर को भुकती हुई बाँधते हैं । 

महावीरी--सिंदूर की एक रेखा लगाई जाती है, जो महावीर की प्रसादी 
होती है। इसे निर्मोही दाहिनी ओर भृकुटी के पास; दिगंबर सीधी मध्य में और 
निर्वाणी बाई ओर की भकुटी के पास लगाते हैं । 
कुंभ पर अखाड़ों के मिलने का कम . 

कुंभादि पर्वो' पर शाही स्नान को जाते समय प्रत्येक श्रनी के श्रखाड़ों का 
इस प्रकार मेल होता है -- 

निर्मोही अनी -- रामानंदी निर्मोददी, रामानंद संतोषी और रामानंदी 
महानिर्वाणी-- ये तीनों अ्रखाड़े एक साथ मिलते हैं। विष्णु स्वामी निमोही, 
मालाधारी निर्मोही, हरिव्यासी संतोषी, हरिव्यासी मह्दानिर्वाणी, राधावकृभी निमोही 
और झाड्या निर्मोही ये छइ अखाड़े एक साथ मिलते हैं। तत्पश्चात्‌ ये मिले हुए 
दलद्दय एक साथ मिलते हैं। इस प्रकार ६ निम्मोह्दी अखाड़ों का एकत्र समूह 

७ ( ७१-३-४ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


(निर्मोही श्रनी' कहलाता है । तदनंतर एक साथ कु म-शाही-स्नान करने चलते हैं। 
इन्हीं के साथ दादूपंथी 'दूधाधारी निर्मोही' श्रखाड़ा भी स्नान करने जाता है। 
दिगंबर अनी = रामजी दिगंबर और श्यामजी दिगंबर, ये दोनों अखाड़े एक 
साथ मिलकर 'दिगंब्र अनी? कहलाते हैं। 
निर्वाणी अनी--रामानंदी खाकी, निरावलंबी और रामानंदी निर्वाणी, 
ये तीनों ग्रखाड़े एक साथ गिलते हैं। हरिव्यासी निर्वाणी, इरिव्यासी खाकी) बलभद्री 
और टारंगरी नामक चार अखाड़े परस्पर मिलते हैं । तत्पश्चात्‌ ये मिले हुए दलद्दय 
एक साथ मिलते हैं । इस प्रकार ७ ्रखाड़ों का एकत्र समूह "निर्वाणी श्रनी' कहलाता 
है। निर्वाणी और निर्मोही अनी थागे पीछे रहती हैं और दिगंबर अनी दोनों के 
मध्य मे । युद्ध के समय दाहिनी ओर निर्वाणी, मध्य में दिगंबर और वाएँ पाशवं में 
निर्मोही रहा करते थे । इनके भिन्न भिन्न निशान भी थे | 
ध्वज एवं उसके चिह्न 
तीनों भ्रनियों के निशानों ( भ्वजों ) में महावीर जी ( हनुमान ) की प्रतिमा 
तो समान रूप से होती दै, किंतु रामोपासक श्रखाड़ों के निशानों के भीतर की ओर 
सूर्यनारायण का चिह्न बना रहता है। यही भिन्नता है। निर्मोही अनी के ध्वज का 
बादला रूपहरा ( श्वेत ) दिगंबर श्रनी के निशान का बादला पंचरंगा थोर निर्वाणी 
अनी के ध्वज का बादला सुनहरा होता. है। 
वाय 
रणसिंहा-तीनों श्रनियों में बजाया जाता है। निर्मोही और निर्वाणी श्रनी 
का बाजा श्ररबी ( अजुन ) है ओर दिगंबर श्रनी का बाजा बेंड है। निर्मोही नी 
के ग्रागे नौबत झाडिया निर्मोही अखाड़ा बजाता है । दिगंबर अनी के श्रागे नोतत 
गने-गंजनी बजती है ओर निर्वाणी श्रनी के आगे डंका रामानंदी खाकी बजाता है । 
इन तीनों श्रनी अखाड़ों की ओर से अपनी श्रपनी श्रनी मै सवेठंमति से 
चुने हुए, श्रनी के एक एक महांत श्रोर प्रधान मंत्री नियुक्त रहते हैं, जिनके श्रधिकार 
में कु म शाही स्नान संबंधी सरकारी व्यवस्था के साथ संपक रखना श्रौर उस श्रनी 
के उत्तरदायित्व का भार रहता है। इसके अतिरिक्त ग्रागत आदरणीय महानुभावों के 
स्वागत का प्रबंध करना भी है। कुभ इन अखाड़ों का सर्वस्व है। कु'म के लिये 
वर्षो' से तेयारियाँ करते हैं, किंतु इन तैयारियों में ही इनके अस्तित्व का उद्देश्य 
समाप्त नहीं हो जाता। इनका संगठन ही कर्मपथ का अ्रवलंबन लेते हुए. किया 
गया है। कुभ की रोचकता को भी ये श्रखाड़े खूब बढ़ाते हैं। 
खालसा 


सिक्खौ के अ्रनुकरण पर कुछ खालसों का भी संगठन किया गया है, जिन्हें 
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-चतुःसंप्रदाय खालसा करते हैं । इन तीनों श्रनी ग्रखाड़ो के अतिरिक्त अन्य सब वैष्णव 
संगठन 'खालसा' कहलाते हैं। इन खालसो में वीरध्वज होगा तो वह इन तीनों 
श्रनियों में से किसी एक अखाड़े का ही होगा । खालसा का स्वतंत्र निशान नहीं है। 
झतः खालसे भी तीनों अनो अखाड़ों के शाही-स्नान-महत्व के अंतगत ही महत्व- 
युक्त हैं। श्री वेष्णवों के वर्तमान खालसा निम्नलिखित हैं -- 

१- चार संप्रदाय खालसा, २- डाकोर खालसा, ३- इंदोर खालसा, ४- बारह 
भाई डांडिया खालसा, ५-नंद्रामदास धीरमदास खालसा, ६-तेरइ भाई त्यागी 
खालसा, ७-सप्तऋषि खालसा, ८-रतलाम खालसा ओर ६-मद्दात्यागी खालसा । 

इन खालसा में मी सभी संप्रदायो के वैष्णव महानुभाव रहते हैं । प्रत्येक 
खालसा के संत-सेया-मावी महांतों में, चाहे गादीस्थ हो चाहे संमाननीय संत महंत हों, 
वे तीनों अनी अखाड़ों की ओर से संमानित किए गए ही “श्री महांत' कहाते हैं । 


अनी अखाड़ों की बेठकें 

निर्मोही अनी-रामानंदी निर्मोही अखाड़े की बेठके ब्रं दावन, अयोध्या, 
चित्रकूट, पुरी, नासिक, उज्जैन, गोवद्ध न आदि मै हैं । रामांनंदी महानिर्वाणी की 
ब'दावन, अयोध्या; चित्रकूट, पुरी श्रादि में हैं। रामानंदी संतोषी की अयोध्या, 
चित्रकूट आदि में है । मालाधारी निर्मोही ओर हरिव्यासी मद्दानिर्वाणी की वैठक 
बदावन में है तथा हरिव्यासी संतोषी की पुरी में दै । विष्एुस्वामी निर्मोही की बैठक 
बृ'दावन और बूंदी ( कोरा ) में हैं। भाड़िया और राधावल्लभ निर्मोही की बैठक 
बृदावन और नीम का थाना ( जयपुर ) में है। इनके अतिरिक्त शिवपुर, बड़ोदा 
( ग्वालियर ) आदि कई स्थानों में इनकी पुरानी छावनियाँ भी थीं | 

दिगंबर अनी--रामजी दिगंबर की वैठक-- दृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, 
नासिक, उजैन, पुरी आदि में ओर श्यामजी दिगंगर की बैठक दृ'दावन, पुरी 
श्रादि में है। इनके अतिरिक्त इनकी छावनियाँ मी हैं। 

निर्वाणी श्रनी-रामानंदी निर्वाणी की बैठक दु दावन, अयोध्या, चित्रकूट, 
उजैन, पुरी, गोवद्धन आदि में हैं। रामानंदी खाकी की-अयोध्या, चित्रकूट, 
नासिक, उज्जैन, पुरी ्रादि में हैं। निरावलंबी की बैठक ब्र'दावन, अयोध्या, पुरी 
आदि में हैं। हरिव्यासी निवोणी की द दावन में; बलमद्री की बृ दावन, पुरी 
गदि में और टाटंबरी की दृ'दावन में हैं| इरिव्यासी खाकी की बैठकें अज्ञात हैं। 
इनके ग्रतिरिक्त इनकी छावनियाँ भी हैं । 


अखाड़ों की शासनव्यवस्था 
अनी अखाड़ा को सुव्यवस्था के लिये ग्रनेक नियम बनाए गए थे, जिनका 
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बड़ी कठोरता से पालन किया कराया जाता है। यहाँ इन अखाड़ों की सामान्य शासन- 
ब्यवस्था पर प्रकाश डाला जा रहा है। इन अखाड़ों के निम्नलिखित अधिकारी 
होते हैं-- . 
महांत--महांत का चुनाव प्रत्येक अखाड़े के सदस्य नागा अतीत करते हैं । 
इनके द्वारा निर्वाचित महांत को चुनाव के समय प्रस्तुत रहना पड़ता है। अखाड़ों की 
व्यवस्था महांत, पंच तथा सरपंच आदि की एक कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाती 
है। महांत को इस समिति की आज्ञा माननी पड़ती दै, अन्यथा उसे सामान्य सभा 
पदच्युत कर देती है। महांत, सरपंच या पंच आदि त्याग पत्र न दे तो भ्राजीवन 
अपने पद पर बने रह सकते हैं| इनः। से यदि किसी की मृत्यु हो जाय या कोई 
त्यागपत्र दे दे तो रिक्त स्थान की पूर्ति अखाड़े के नागा श्रतीतों की एक विशेष 
आयोजित समा द्वारा की जाती है | 


श्रखाडो की संपत्ति की देखभाल व्यवस्थापिका समिति के कुछ पंचों द्वारा 
होती है। वर्ष में कार्यकारिणी समिति की बैठक एक वार अवश्य होती है। उसमें 
प्रत्येक साधु एवं महांतादि के करतंव्याकतंव्य पर विचार किया जाता है । महांत अखाड़े 
की संपत्ति का स्वामी होता है। उसे ग्रखाडे के मंदिर श्रादि की पूजा व्यवस्था करनी 
पड़ती है। परंपरा की रक्षा करना भी उसी का काम है। सांप्रदायिक वेशभूषा 
आचार व्यवहार का उसे पूर्णतः पालन करना पड़ता है। न तो उसे उत्तराधिकारी 
चुनने का अधिकार होता है श्रौर न परंपरा के विरुद्ध आचरण करने का। साधुओं 
को नागा बनाने का कार्य महांत ही करता है। उसी को शिष्य बनाने का अधिकार 
होता है। महांत श्राय व्यय का पूरा लेखा पंचों को देता रहता है श्रोर महांती से 
हट जाने पर सामान्य सदस्य मात्र रह जाता है। 


गोलकी--श्रखाड़ों की संपत्ति के आय व्यय का हिसाब गोलकी रखता दै । 
इसका निर्वाचन तीन वर्ष के लिये किया जाता है। सामान्य व्यय के लिये यह १००) 
तक अपने पास रख सकता है। गोलकी के सामने ही एक पुजारी दूसरे पुजारी को 
कार्यभार सोंपता है । बदचलनी पर गोलकी बीच में ही पदच्युत हो सकता है । 


2 अखाड़ी की सामान्य व्यवस्था प्रायः उपयुक्त रीति से ही होती है। मर्ठो में 
सैकड़ों साधु नित्यप्रति भोजन करते हैं। उनके रहने की व्यवस्था मी वहीं की जाती 


है। प्रत्येक मठ के साथ एक मंदिर भी होता है, जिसमें सांप्रदायिक पूजा पद्धति के 
अनुसार भगवान्‌ की मूर्ति की आराधना भी होती है । 


` इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अखाड़ों का हमारे धार्मिक संप्रदायों में एक 
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अत्याचारियों का दमन करके उन्होंने हिंदू घर्म एवं जाति 
का बढ़ा उपकार किया है। लगभग तीन सौ वर्षो से ये अखाड़े हिंदू धर्म और 
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हिंदू जाति की अनवरत तथा पूव सेवा करते चले आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं 
है । अ्रनी अखाड़ों के संगठन तथा प्रबंध में समस्त वैष्णव संप्रदायो ने योग दिया था, 
जिसके कारण उनके अस्तित्व की ही रक्षा नहीं हुई, वरन्‌ उनकी सामूहिक उन्नति भी 
हुईं। इन नी अजाड़ों ने वैष्णवों के सैनिक श्रोर धार्मिक केंद्रों के रूप में महत्व- 
पूर्ण क,यं किया है। 
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आई पंथ का आई-उग्रप्रकाश 
शिवसिंह चोयत्व 


भारत के निवासी विभिन्न जातियों और संप्रदायों में बेटे हुए हैं। इस देश में 
कई संप्रदार्यों के प्रमुख स्थान हैं जहाँ बड़े बड़े भबन और मंदिर बने हुए हैं। आई 
संप्रदाय भारत में अपनी अनेक विशेषताओं के फलस्वरूप एक खास जाति (सीरवी ) 
का संप्रदाय ही न होकर कई जातियों द्वारा अपनाया गया शक्ति संप्रदाय है । इस 
संप्रदाय को माननेवालों में अधिकांश सीरवी लोग हैं जिनकी आज्रादी राजस्थान 
जोधपुर क्षेत्र में पाली ओर जोधपुर जिलों में सबसे अधिक है। कुछ मात्रा में 
उदयपुर जिले में भी आई पंथी सीरवियों के घर बताए जाते हैं । मारवाड के-अतिरिक्त 
मध्यभारत में सी सीरवियों की संख्या अधिक है। आई पंथ का मुख्य देवस्थान 
बढेर बिलाड़ा ( जोधपुर जिला ) है जहाँ आईजी का प्राचीन मंदिर है और उनके 
श्रधिष्ठाता पुजारी दीवान साहच के बड़े सुदर भवन बने हुए हैं। बिलाड़ा 
बढेर का प्राचीन इतिहास पूर्ण रूप से ञ्रमी तक नहीं लिखा गया है। इस संप्रदाय 
के संबंध में “झाई-श्रानंद-विलास' श्राईचरित्र' रौर 'श्राईउग्रप्रकाश' आदि 
राजस्थानी भाषा के पद्यात्मक ग्रंथ भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कवियों द्वारा 
रचे गए थे। इनमें से धश्राई-आनंदग्रकाश? और “आई-उम्रप्रकाश” ही देखने में 
आए हैं। शेष आईचरित्र जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि दुर्शाजी आदा 
पॉचेटियावाले के वंशज खुमानसिंह रादा द्वारा रचा गया था, उसकी हस्तलिखित 
प्रति इन वर्षों में देखने में नहीं आई है। प्रथम ग्रंथ आई आनंदविलास को 
कुछ वर्षों पूर्व सीरवी . नवयुवक मंडल, जिलाड़ा ने प्रकाशित कर दिया था ' 
आई-उप्रप्काश अभी तक श्रप्रकाशित वस्था में ही पाई गई है। श्रग्रलिखित 
दा दु श्राई-उम्रप्रकाश के विषय में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया 


श्राई-उप्रप्रकाश राजस्थानी का पद्यात्मक ग्रंथ है। इसके रचयिता पुष्करण 
जाति के ताराचंद जी व्यास थे जो आईजी के दीवान साहब बढेर बिलाड़ के कामदार 
( मुख्य कार्यकर्ता ) थे । इस ग्रंथ मै नवदुर्गावतार भगवती आई माता ग्रथवा जीजी 
वाई के सविस्तर वर्णन के साथ ही ई संप्रदाय का भी संक्षित इतिहास 
लिखा गया है । | 
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ग्रंथ का आरंभ कवि ने गणेश वंदना से इस प्रकार किया है -- 


दोहा 


श्री शुद्ध नाथ गणेश हर, गिरजा गिरा मुकुद्‌। 
आई उम्र प्रकाश हित, ता पद चंदित चंद ॥ 


छुप्पय 


श्री गिरजा सुत सुभग, सुखद गणनाथ सहायौ । 


एक दंत गज घदन सुमन, मुनि जन मन आयौ 


मेघा सघन महंत चतुर, भुज अंकुश धारिया | 
फरखी कलस त्रिसूल भाल, शशि जय कारिया॥ 
सिंदूर लसत तन चंद पै, लंब उद्र आमा दिये ॥ 
आई उम्र प्रकाश हित, चंद्‌ व्यास घंदन किये ॥ 


दोहा 


मन घचन कमं चित वुद्धि वल, घर्म एक उर घार। 
खाई उग्र प्रकाश शुन, रचित चंद जयकार ॥ 
ज्योति रूप विख्यात जस, भिभुषन वेद पुरान । 
ताकि प्रभुता को लखे, भव जंतु तुच्छ ग्यान ॥ 


सोरठा 


सकल नंद स्वरूप, ज्योति प्रकाश प्रखिद्धता। 
रचित देव अनूप, माया श्रिमुधन मोहिनी ॥ 
सकल तत्व को खार, या सिद्धा प्रकृति परा। 
वेद्‌ जन निवत चार, हरिद्र विधि इत्यादि भय॥ 
आदि निगम ओऊ कार, ज्योति रूप त्रिगुणता जय ॥ 
निराकार आकार, गुण लित निरवाण पद । 
गुरु बिना ग्यान न पाय, गुरु विना मोक्ष न पाइये। 
घाहि घ्र गुण गया, स्वामी पद खिर नमिये॥ 


दोहा 


श्री पद कु ज प्रभाव गुन, सफल तत्व को सार। 
आई उग्र प्रकाश का, रचित चंद जयकार ॥ 
झागम उक्त अंतरस, घरम ध्यान सुभ काम! 
आई उम्र प्रकाश को, घरो ग्रंथ को नाम ॥ 
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इसके पश्चात्‌ कवि ताराचंद ने बिलाड़ा नगर का बीलपुर के नाम से 
वर्णन किया है । 
दोहा 


ज्याति रूप जगवीशवरी, आई मात कहात। 
नगर बीलपुर आनंद किये, विलसे जन सुख सात ॥ 


छुप्पय 


पावन नोर प्रसिद्ध, षण गंगा बल लायौ। 
देव खात उप इक, प्रकट दरसन, दिखबायौ ॥ 
जशारंभ राय, सकल सुर मुनिजन झाये 
झड़सठ तीरठ उग्र सिद्ध साधक सुख पाये | 
बलराय अंब - आई इते, प्रह्म रूप बरदायिनो | 
सुर सरित जोत जाग्रत सदा,व्याल पथ मनभायिनी ॥ 
बिलाड़े यश काज, याण गंगा चुप लाए! 
तीरथ सकल पयोध, देघगण मुनिजन आए ॥ 
बाहनी होम वनाय, प्रकट हत भूझ अति ज्वाला | 
निगम उक्त आहुति, मंत्र द्विज करे जय साला ॥! 
बल प्रबल भूप विख्यात जग, दान अधिक त्रतदायने । 
किय क्रिया त्रिललोक्रीनाथ, प्रभू बामन रूप स्वमायने ॥ 
पूरय दिस शिषलिंग, अष्ट भैरव हणमंता । 
द्क्तिण दिस गणराज, योगणी चौसठ वहंता ॥ 
पड्छिम बीर विशाल, देषगण समूद जानो | 
उत्तर उद्धि त्रिशक्ति, धरम गंघवं पिछानो ॥ 
अध उरच नवग्रह, थापियत गंगा यमुना सरस्घती । 
बिच अह यज्ञ आहत, भूल उ्वाला डत्पति॥ 


बिलाड़े का वणुन करके कवि ने ग्राई माता के मंदिर ( बढेर ) के तत्कालीन 
दीबान शिवदान सिंह जी के विषय में कुछ दोहे लिखे है 


दोहा सोरठ! 


गंगा बाण कहाय, नाम थप्यो चल राजसी । 
देवों पुत्ति बलराय, मंदिर ताहि प्रचंड रचि॥ 
सासन ले शिवदान, हुक्म पाय जगदंब को। 
नाहर नेहर निदान, ग्रंथ रचना आरंभ किया॥ 
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मेरव अस्ट अकार, मधवादिक सुर सिद्ध मुनि। 
चंदन मत प्रत घार, आचार जगत सवन कू॥ 
गारदी चीर सुभाष, ज्योति स्वरूप प्रकाश तब | 
“आई उम्र प्रकाश, पुस्तक द्रसन हुक्म तै॥ 
अंथ रचियो कवि व्यास, सुन बहुभेद प्रसंग घुन । 
आई आनंद विलास, कह्यो भवानी दास गुन ॥ 
आगम उक्त सुनाय। ताक भेद प्रभावतं । 
चंद्र रच्यो चितलाय, देखी विचार घिघ॥ 
घरयौ ग्रंथ को, नाम, आई उग्र प्रकाश गुन। 
फले मनोरथ काम, क्रिपा करि शिवदानसिंह' ॥ 
छुप्पय 
जाइर जंबू द्वीप खंड, तिह अर्थ कहावे। 
देश सिरोमणि देख, सुरघरा सहुमन मन भावे ॥ 
नगर सिरे योधाण, महापुर जगत सुजाने। 
भूपा मुकुट मंहत मान, नुप सुजस प्रमाने ॥ 
तिह निकट बीलपुर, अस्थयेत गादीघर शिवदान है । 
दिवाण भाण कुल उद्यत, भौगुन गहिक सनमान हैं ॥ 
आई मात अखण्ड जोत, तित आप विराजे। 
ताहि फ्रिपा अनुसार, घरे अवतार सुकाजे॥ 
वर दियो अंब जन जानक, जोत पात गादी दई । 
इद परम घरम खत सील, लिय घचन सिद्ध आग्या भई ॥ 
तिह गादी शिवदान ग्यान, आलय शुन ग्राही | 
लाल नंद लज गेह, अम्य सेघा अत साहीं॥ 
पर रह्म जोत अंतर घरहि; पद निरवांण प्रमाण किय । 
ईष्ठाधिकार आनंदयुत, ध्यान घरत द्विज चंद हिय ॥ 
कवि ने अपने पूर्वज व्यास भत्रानींदास जी का अनुसरण कर आई पंथ 
की विशेषताओं का और तत्कालीन दीवाण शिंवदान सिंह जी बढेर बिलाड़ा 
का यशोगान किया है। देवी जीजी ( वाद में आई माता या आइजी ) के विषय 
मै वर्णन करने के साथ ददी दीवान गोविंद जी से लेकर तत्कालीन दीवान तक 
का संक्षिप्त इतिदृत कविता में लिखा है । पुरुष श्रौर स्त्री के कतंव्यपालन की ओर 
भी कवि ने प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं प्रसिद्ध दानी भक्त राजा 
हरिश्चंद्र ओर उसकी पत्नी तारा आदि के उदाहरण प्रस्तुत कर मानवता के सच्चे 
८ ( ७१-३-४) 
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Ny 
गुण वतलाए हैँ। आई पंथी लोगों के लिये हिसा का पालन आवश्यक कतव्य 
माना गया हे | आई पंथ शाक्त मत की एक शाला है। 

कहते हैं कि डावी गोत्र का क्षत्रिय बीका के घर जीजी देवीं (आई माता ) 
का अबतार हुआ था। बाल्यावस्था में ही जीजी की माता स्व सिधार गई थी । 
जीजी बड़ी देवी भक्त तथा अति रूपवती चालिका थी । बीका अंबा माता का बड़ा 
भक्त था । उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उसके घर कन्या के रूप में अवतार 
लेने का बरदान दिया था। आई उम्र प्रकाश में लिखा है-- 
दूह सोरठा 
विध जुत सेव विधान, करी पद्‌ पूजा ध्यान किय । 
श्रश्थ कृपा उनमान, बीक रिषपे अति घणी॥ 
छुप्पय 
रूप अपूप प्रकाश, अस्व आई द्रसायो । 
दियो दरख सहामहाय, बीक रिष अति सुख पायी ।! 
बीस सुजा सिय सस्त्र, अभयबर लीने आई। 
अदभुत प्रभा अनंत, किरण रोज प्रमुताई ॥ 
घर देत भई बीका प्रते, मांग मांग फल अधिक फल | 
तू सदा सेब उत्तम कणे, ताहित संकट न राख जन ॥ 


दूह । 
कर अंगुली प्रनाम जुत, बीफे सीख नमाय। 
कही दरस तघ चाइना, देत रहो जग माय ॥ 


छुप्पय 


अहं प्रसन्न अमोघ लइ अवतार गेह सव । 
तोहि तिया हसु मात पिता तुम कहाँ सदा भव ॥ 
कन्या हुप, कर रष्ट॑ संक मति लाव कदाई । 
प्रभुता मोहि प्रन जगत जगत को जान कहाई॥ 
में भई अनुग्रह तो दिएं भक्ति भली विच कीजिये। 
पूरव प्रसाद्‌ इत आगमन आदि पंथ सुन लीजिबे ॥ 
बीक प्रतै चर दियौ सिद्ध वाचा सरखाई। 
कन्या रूप कहाय लिये प्रछन प्रभुताई ।। 
रूप अनंत स्वरूप देव सिसुसा जिम दरसें। 
रंभा सोतन भास कोन उपमा पद परसँ। 
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जाजुल जोत जाग्रत खदा, जवात जनेता जोगणी । 
हित भक्त बीक ग्रह अवतरो छअसुरां घणा अरोगणी ॥ 
दोहा 

सिंघ थटे मुलतान सु, रोड़ी भरषर राम। 
गूमर घरा सोरडा लग, दर से दिखण आय ।॥ १ ॥ 
मांडव चर भघ आवण, अयो आस्बा अवतार ! 

नद्‌ जल सर तरु सघन बहु, बैठे रुपा सार ॥ २ ॥ 
जग जांणे बीका तणी, कन्या रूप अपार । 
आदि रूप आदेश्वरी, सदा अक्त जयकार ॥ ३॥ 
रूप देख चित्त बसत सवे, हैं कोई देव चरित्र । 
मानय कला न जानियो, परभा परम पवित्र | ४ ॥ 
को जाने करतार कीं, माया जोति प्रकास हित । 
अगस निगम चिच उच्चरे, अभय शखंडित ॥ ५ ॥ 
घूल न भेद प्रकाशियों, रिष सेवा छत साध। 

गुप्त पंथ जीजी तणे, साचन जोग समाध | ६ : 
भिबिच रूप दरसाय दिन, बाल जवानी वृद्ध । 
ससै न को व्यवहार जण, देत नवे मिथ सिद्ध ॥ ७ ॥ 
रुप कला कन्था तणी, देख डरे सुर सेस। 
भांड्व घर असुंराण घण, गोरी साइ जवनेख | ८ ॥ 
पौतसाह गोरो तपे, सुअ बल वीर अपार | 

गज तुरंज जुध स्वारथी, हुक्म लाख असवार ॥ ६ ॥ 
बीका लुता स्वरूप आति, सुणियों लाइ सुजांण । 
अपछ्र तनत अवतार इह, भरे पदअणी पांश ॥ १०॥ 
मात लोक सुर लोक मध, पुनि पाताल मंजार। 

देखि नहीं काने सुणी, इन समान कोई नार॥ ११ ॥ 


कहते हूं कि जोजी की सुंररता पर माँड ( मालवा ) का तत्कालीन यवन 


बादशाह गोरी मुदम्मदशाह थ्रासक दो गया था । उसने जोजी के साथ विवाह 
करने की ठानी थी । जिस पर चॅवरी में जीजी ने सिंदनी का रूप धारण कर उसको 
अपना श्रलौकिक चमत्कार दिखाया था । देवी के चमत्कार से प्रभावित हो कर 
मुइम्मदशाह ने क्षमा याचना की और उसका भक्त बन गया था | इस घटना कों 


व्यास तारा चंद ने इस प्रकार वर्णन किया है-- 


इह वानी सुन पात साइ, रयौ सन इललाय। 
भेजी सात सद्देलियाँ, देखन कू हित लाय॥ 
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पइदायत कूँ साह ऋहै, ताहि तभी चिरताय | 
प्रमाणे चेरियाँ, चढि चक डौल चलाय ॥ १२ ॥ 

माँडच था दस कोस!जिन, अंवापुर सुम ग्राम। 

आई झाप विराजिया, खकल रूप की धाम | १३।' 

द्वादस बरस प्रमाण वय, सुंदर तन सुदु वॅन । 

परम रूप कौ लख सके, उग्र तेज कज नन। १४॥ 

छुप्पय 

चढी सिंघ भवानी प्रबल होय। 

उत्कृष्ट क्रोध लोचन भुज बोस रक्त पाट लिय जिछूल । 

पतसाह देख भ्रम पड़यौ सुरा तच लपटी सत्यु जेम । 

द्विग सुधा दोठ जगदंब तेम ॥ 


दोहा 
तू जगदंबा जोगणी, वह्माणी वरदाय । 
मैं अग्यानीं मूढुमति, निज जन करो सहाय॥ १ ॥ 
निज्या घरम सहु देस मै, करयो पगट सुलतान | 
संत सिषा बहु साचवे, घाचे पुरान कुरान २ ॥ 
दोहु मग समतुल गिने, दुविधा रहें न कोई । 
ग्यान ध्यान घीरज लिप, पायं लगत सब कोई॥ रे ॥ 
गौरी बड़ सुलतान पे, कृपा अंबा अणपार । 
आई पंथ उद्धार जन, सहु जाने खंसार। ४ ॥ 


उपयुक्त पद्मानुसार जीजी ने गोरी मुहम्मदशाह को चमत्कार दिखाकर तथा 
उसको शाक्त मतावलंबी बनाया और तव क्रम से १०८ वर्ष तक मालवा ओर गुजरात 
की ओर रहकर तथा मारत के पंजाब और काश्मीर आदि प्रदेशो की यात्रा करने के 
पश्चात्‌ मारवाड़ की ओर आने का विचार किया | देबी जीजी बहुत से हस्तलिखित 
ग्रंथों तथा श्रन्य श्रावश्यक सामान को एक पोठिया ( सामान लाद्ने के काम आने- 


वाला बैल) पर लादकर अपने पिता बीका डात्री के साथ मेवाड़ होती हुई 


मारवाइ की श्रोर श्राई। मेवाड़ से मारवाड़ श्राने का कवि ने इस प्रकार 


वर्णन किया है-- 


दोहा 
बरस एक खो आठ, मालवा घर रहाय। 
दिखण दिख थिरता करी, बहुजन उद्धारे माय ॥ १॥ 
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सुरघर दिस चित अंबधर, बील नगर निज घाम। 
मग मेवाड पधारणो, संत सुधारण काम॥२॥ 
रहें मास मेवाड़ षट, गु सिद्धता घार। 
बीफ खग लीनो सदाः आड़ावले थिर सार॥ ३॥ 
गिर प्रडांड की तलहरी, डायलाण सुम थान। 
देवी पुरी निज जानि के, जोजी बड़ भगदान ॥ ४ ॥ 


छुप्पय 


जीजी वट दिखनाम, सिंभू तरु सुखद सुहायौ । 
सुरगण सिद्ध सुताघ वीर बावन जुत छायो॥ 
चौड जोगण रमै जमे, इंद्रादिक जागे। 
बैठे छांदी तिकाह भोव दुळत भ्रम भागे ॥ 
इण विध अखंड बढ अंब कीय दरसण लम; 
पूजियाँ महाफल दोय जन आहे सुख उच्चार इम ॥ 


दोहा 


इश बिध यङ उद्धार किय, हरे कष्ट अति भार। 
अच पधारे वीलपुर। प्रगट लख संसार ॥ 


सोरठा 


बिलाड़े बलिरय, गंगा बाण सुद्दाबणी। 
झाई तन सन भाव, जान्यो सुभपुर अंत मे! १॥ 
सरिता सुभ बहत, अथग नीर आभा दिये! 
पाद पस दल अनंत, देखे ट्रिंग थिरता भई॥२॥ 


मेवाड में छुह मास पर्यंत रहने के पश्चात्‌ देबी जीजी ने गोड़वाड़ क्षेत्र के 
डायलाणें नामक ग्राम में हलों को बड ( वट ) वृक्ष के रूप में बदलकर अपनी योग 
विद्या का पर्चा ( चमत्कार ) दिया। पालो जिले के उक्त डायलाणा नामक 
ग्राम में उक्त जीजी बड़ अमी तक विद्यमान है। डायलाणा ग्राम भूतपूर्व मेवाड़ 
राज्य द्वारा 'ग्राई माता' को भेंट किया गया था । 


मेवाड़ से मारवाड़ में बिलाड़ा श्राने तथा यहाँ पर उस समय के अधिपति का 
नाम तथा आईजी का यहाँ के तत्कालीन जागीरदार भारमल जी के प्रधान कार्यकर्ता 
( कामदार ) जाणां जी के पुत्र माधोजी ( माधव जी ) के बारे मै सची सूचना देना 
आदि बातों का कवि ने इस प्रकार वन किया है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५४ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वंशावली 
दोहा 


कुँवर भारमल कर कृपा, जाणा प्रते बुलाय। 
दियो प्रधानौ दिल खुशी, सचिव मंत्र हित लाय ॥ 


` राज काज वहु कुरबदें, मुदे प्रधानो दिद्ध। 


भारमल भल भाष जुत, जाणा प्रते प्रसिद्ध ॥ 
राजस आली नै सुजस, नगर बील निज राज! 
भारमल के सचिव भणि, सहु कत राज सुकाज ॥ 
कमघ कुलो रवि बंख मे, घूहड़ राय सघीर। 
घहड़ रं चंडेल भो, थाहि चंड रन घीर। 
ताहि अजैसों सुत भयो, वापल ता सुत बंग। 
बंग सुतन वाघोौ भयो, ताके घारडू अंग ॥ 
घारड़ सुत यस्तो भणो, बस्ता सुन जाणेस | 
जाणा सुत माधो फहे, ता गोयंद कहेस।। 
तिण गंसन में जाणी, भयो अधिक प्रताप । 
राजकुली राठोड मे, जाकी दख दिस साप॥ 
तिण जाना फे दीह सुत, माधव कहूँ न दीठ। 
झापस मांहि विरुद्ध इुय, चल्यो उठ अङुलाय ॥ 
प्रात भयो भई सोध सुत माघव कह न दीठ। 
दूत दिये तेड़ाय बहु, कोड न लगे सहो ॥ 
सहु पच पच के चुप रहे, कहूँ न लगे पग हाथ | 
मात पिता अति शोक मे, अवरन जाके साथ । 
माघव गयो जितरामपुर, राय निकट रह बास | 
बालक कोमल वुद्धि लख, राव रखियो निज पास ॥ 
दे उमराध मुरातयों, अश्व सुभठ गाम। 
वौड़ायत अरिगन सदे, गप झपने थे थाम॥ 
कमध बंस राठोड को, तेज प्रताप झपार। 
रोफे राब कृपालु हुय, दियो बघारो सार॥ 
पितामात इत बहु सुरे, पुत्र मोह के काज। 
लुत बिन उदास भीत भ्रम,निस दिन रुदन आवाज ॥ 
ताहि समे निज भक्त हित, आधन भयो जगमात । 
पूर्ण दाल प्रभाव तें, आई आय प्रभात ॥ 
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संघत पनरे से बरस, इकवीसे इत थाय 
भादष सुदि दुतिया तिथि, घार सनिसर भाय॥ 
प्रात समे आवन भयो, रिष वीका लं साथ। 
बृद्ध रूप पुति पोठ इक, लिये त्रिसुल गिज हाथ ॥ 
जय जय शब्द पुकार जिय, सुर नर रष कराय। 
अंबा आई वीलपुर, नीय निकट बैठाय ॥ 


छंद 
घर पात्र घाट कुरिया यनाय । रिष बीका करे सेवा सुभाय। 
वड्हदेर ( बढेर ) नाम दीध | कर आप अखंडित जोति कोड ॥ 


जिस समय (अर्थात्‌ वि० संवत्‌ १५२१) के भादवा सुदी २ द्वितीय शनिवार के 
दिन आई माता अपने पिता फो साथ लेकर एक पाठिया सहित बृद्धा का रूप 
बनाकर बिलाड़ा में आई उस समय बिलाड़ा राय जोधाजी के पुत्र भारमल जी का 
राज्य था । जाणोजी जो उन्दीं के निकट संबंधी थे, भारमलजी के कामदार 
थे। जाणोजी राठोड़ के माधव नाम का एक मात्र लाड़ला पुत्र था । किसी कारण 
वश अपने पिता से रुष्ट होकर मात्रव घर से निकल कर चलता चना ओर 
घूमता घामता मालत्रा के तत्कालीन रामपुरा राज्य के राजवी के दरबार में जा 
पहुँचा । वहाँ पर उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर माधव को जागीर प्रदान की 
और अपना उमराव भी बनाया । इधर जाणो जी और उनकी पत्नी अपने एक 
मात्र पुत्र के बिना चिंतित थे श्रौर उन्होंने उसकी खोज कराने के लिये श्रादमी 
इधर उघर भेजे । जन आई माता बिलाडे ग्राई श्रोर जाणोजी की पोल में रहने लगी 
तो बातों ही बात में माधव के गुम हो जाने की बात सुनी । इस पर देवी ने जाणोजी 
शौर उसकी पत्नी को धैय प्रदान कर कुछ ही दिनों मै उसके बिलाड़े लोट श्राने 
की बात कही जिससे उस दम्पति को कुछ संतोष हुआ । अंत में देवी के बचन के 
अनुसार जाणोजी का पुत्र माधब रामपुरे से पीपाड आई बरात के साथ बिलाड़ 
पुनः लौट राया । बहुत दिनों से बिछड़े हुऐ पुत्र को पाकर जाणोजी आर उनकी 
धर्म पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से आई माता की मान्यता बढी और लोग 
उसे एक चमत्कारी देवी मानकर उसकी ्राज्ञानुसार चलने लगे तथा उनकी बातों 
पर विश्वास करने लगे। जाणोजी तथा उसकी पत्नी ओर माधव जी सभी जन 
श्राई जी की सेवा चाकरी में उपस्थित रहने लगे । आईजी अंडे ज्योति स्थापित 
कर ईश्वर आराधना में लीन रहने लगी । आई-उम्रप्रकाश में कवि ने उपयुक्त बातों 
का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है-- 
जाणोजी दारा आईजी से निवेदन -- 
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छुप्पय 
माचव मेरो पुत्र रुष्ट निकस्थो शह बाहिर । 
बहु दिन बीते ताहि कहूँ पायौ नही जाहिर॥ 
२८ x x x 
झय यिना पुत्र को जीय कोह जगदंबा जानिये । 
तव कृपा अनुग्रह होय तव अंगज हसु ढिग आनि || 
इस पर देवी आई माता अथवा जीबी कहती है-- 
पुत्र मिल तत्काल, जाणा घर घोरज तन में । 
बांछित फल हुए अधिक सदा सुख संपत मन में। 
जाण तू निज भक्त पुत्र अब माधव झाचे। 
भई कृपा तव वंस राज पदवी इस पावे। 
संतोष राख द्विदुता लिये वर अमोघ मेरो भयो । 
जग वंदे तोहि कुल चंड सुत दुख दालिद तेरो गयो ।' 
दूदा 
बिलाड़े वलिराय केश आई बिराजे आय । 
जोचाणो जोधो उप पति; कमघज राज कराय॥ । ॥ 
फूमो कुंभल मेर जिन, जाणे जासज काज! 
दिल्ली असपति साइ मिल, सहु दुनिया सिरताज॥ २॥ 
मोकल सुत महाराण रज, कुभ करण दातार। 
शासण दियण गजाँ तुरी, अकसिंग अवतार ॥ ३॥ 
इष्ट महा इकलिंग प्रभ, धीरज ध्यान घरंत। 
पतसाह उरसाल थण, राजस करत अनंत ॥४॥ 
उभय कर लोक मणे, उदैसिंचघ रायमल्ल | 
महावीर जुच स्वारथी, जगत कहे सहु अल्ल ॥ ५॥ 
बिलाड़े आने के पूर्व देवी जीजी श्रथवा ग्राईजो से मेवाड का राजकुमार 
रायमल अपने पिता द्वारा निर्वातित होकर सोजत में जाकर मिला था। आईजी के 
वरदान से रायमल को मेवाड़ का राज्य शीघ्र ही मिल गया था। जिसके कारण 
रायमल भी आईजी का भक्त बन गया था और उसने गोड़वाड़ में डायलाणा 
ग्राम भेट किया | माधव जी रामपुरे से चिलाड़ा लोटे इस यात का वर्णन कवि ने 
इस प्रकार किया दै-- 
दूदा 
जांणा अर्ज षहुरे करी, आई सुं अङुलाय। 
माघव अंगज मिलन की, अति अभिलःपा कराय ॥ 
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तेरो पुशत्र॒प्रयान कर, आधष्टिगों अब पेथ। 
मन वंछित सहु कामना, सफल होथ जगु जेथ ।। 
रामपुरे रघु वेश्य इक, नगर सेठ पद्‌ ताहि। 
ताके पुत्र प्रतापसी, पुर, पीप/ड़॒ विवाहि॥ 
साघव संग बरात फे, भेजियां राव अभोत। 
गज तुरंग रथ सुभट लिय, किणे प्यान नचीत ॥ 
सुरघर दिस आवन अयो, अब रूपा अनुखार। 
डेरा पुरा सेहचाज किय, जित पितु भगनी सार ॥ 
छुप्पय 
श्रातज भूषा मिलाप, भयो लोचन भर आए। 
बिछुड्या यहु दिन भए अब दरखण पाण । 
सिघ्र लियो पुर वील मात पितु चरमे लागे। 
परमानंद प्रकास सोक चिता दुःख आागे॥ 
तत्काल लगे आई सू पद्मन चंछित आसा फली । 
जबणं सामध पुनि मान मिल्न अंबा सहु पूरी रली | 
रू 
अब दियो वर माधव पे, तूनिज पंथ प्रधान | 
धरम घुरोण प्रसिद्ध जग, बरन अचल द्रिढ ग्यान ॥ 
झाग्या ले जगदंब की, साह संग पीपाड। 
पाणि ग्रहण कराय कं, गप देस मेषाड़ | 
रामपुरा के राघ बहु, भयो असन्न अपार! 
यादि सगत आदि कथा, माघव कहो विस्तार ॥ 
सीखकरी मधराव ये, दियो बिदा सिरपाव। 
गज तुरंग सुखपाल पुनि, आद्र दे अति भाष ॥ 
छुंद पद्धरी 

कर सीख चढ़े माधो छुमार। 

सुभ सुकन भए आंब अनुसार! 

सखोगणी पूठ संगुख अरयंक। 

कुलतानव जोवक इुय अंक 

सुद्‌ गोद लिए अलचा पूजाय। 

नवरंग वसन भूषण बनाय॥ 

९ ( ७१-२३-४९) 
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त्त्य जुथ सबद मंगल कहात। 
'दुमी नगारे बजाते जात॥ 
सिर तिलक छुं वारी कन्या कन्यकाय। 
जल कुम सीस पूरण सुदाय॥ 
दाहिनी देख बोली घुखेस । 
इसम अनंत साँचण बिसेस ॥ 
लुछुरंग कर माघघ प्रयान। 
पुर बिला आथ णित अंब थान॥ 
पितु मात अंब पाप लगाय। 
कर धप ध्यान पद्‌ उदक पाय॥ 
चितती करन खगे घिसेख । 
मन सुदित भए जगदंब दैख॥ 
निस दिघा सुध चित्त करे सेव 
गदापि पुहुप नई वेद्‌ भेव॥ 
सिद्ध साथ नार नर मिलत सोय। 
निज पंथ जपे जागरण एोय॥ 
गुरु हुकम सीस दुविधा नहि कोय। 
श्रम श्रांत साथ मग देत खोय॥ 
निजार धरम संचियांर खाच । 
हित जावं पाट आई - अराध ॥ 
इन राइ जलत माधव सुजाण | 
सत्‌ सील साधना करत प्राण ॥ 


जाणाजी से मिलकर माधव फिर रावपुरा के राव के पास गया । वहाँ राव ने 
उसका खूब आदर सत्कार किया श्रौर जागीर प्रदान की । तत्पश्चात्‌ पुनः वह श्रपने 
माता पिता के पास ब्रिलाडा चला आ्राया। देवी आई माता के श्राज्ञानुसार वह 
भक्ति की साधना में लग गया । फिर देवी की ग्राज्ञा से ही माघव ने अपना पहला 
विवाह सीरवी जाति में पंवार गोत्र के हांबड़ बीलाजी की पुत्री सोढ़ी के साथ क्रिया । 
इस लाउ का शर सीरवी जाति की उन्नति का संक्षिप्त वणन कवि ने इस प्रकार 
किया है-- 


दुहा 
पाणि ग्रहण पहला करयो, सोढा साख पंवार । 
सोरषियो सगपण करों, आई पम उच्चार ॥ 
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माधवो वाच 


अंब हुकम सिर ऊपरे, कवण सीखी साख। 
गोत धरण आश्रम कहा, ऊंबा सुख ते' आख ॥ 


आई उवाच 


कुल उत्पति तोने कहूँ, सुण माधव चित घार | 
विप्र श्रादि चारों वरण, रच घाता संखार॥ 
खच्ची कुल में प्रगटना; घरा थम रनघीर। 
यामे भेद. न जानिये, जुद्ध स्वारथी बड़ बीर ॥ 
सोपन गढ़ सिर कोप किय, अलाषदीन सुलतांन। 
रजपूर्ता साका किया, विरघो भयो राजाँण॥ 
भाज गया केता भिड़े, अमल कियो असुराण । 
छोड़ घरा जालोर दिल, सरघर पसे जु आण ॥ 
सकटी जोते सात सौ, सरिता लूणी आय। 
सीर करे हल साहियों, खेती अन्न निपजाय:! 
बड़ साखा सोड़द बडे, सूर वीर दातार! 
सीर कियो तब सीरवी, सहु दाखे संसार॥ 


असल जात रजपूत हैं, 
अंतर इनसे न करो, 
सुन माघे संतोष किय, 
आई पंथ मिलाय के, 
आदू खड़े सीरवी, 
डोरो हाथ बँधायने, 


में सममाऊ तोहि। 
सक्त भक्त जे होई॥ 
आम्या अंब प्रमान। 
समन किये सुथान ॥ 
कुल दांबड़ था घनवंत । 
खोपिण कीनो संत ॥ 


हांबडू बीनी नग सुतन, विभो घिसेख वसाय। 
सुत पोता इक कन्यका, सोढो नाम कहाय ॥ 
अपछ्रली सोढी वल, बरस पक दस बीत। 
सगपण माघे स्‌ कियो, अंबा हुक्म अप्रीत॥ 
लगन सुरत थापने, दसहु दोष निषार। 
चेच लात अरु पात कह, पंडित देख विचार ।॥ 
परणं मधकर प्रेम सख॑, राज सरंग अपार। 
पिय त्यारी पावन खदा, इट धरम झाघार॥ 
सीढ़ी के सिर हस्त दिय, अब कय! सुत होय। 
जग घिख्यात प्रताप हुय, उग्र तेक तन जोय॥ 
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पनरे सौ पच्चीस हों, परणं मधकर राय। 
तीस बरस प्रकास जग, गोयंद जन्म कहाय ।। 
भयो दादस बरस मै, गोयंद परणं आय। 
मूलेघी चहुवाण नखः हापा सुता सुजाण ॥ 
आईजी की आज्ञा से माधवजी का विवाह सीरवी बीलाजी हामड़ की कन्या 
सोदी के साथ वि० संर १५२५ में किया गया, जिसके गर्भ से गोयंद्दास नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका भी विवाह आई माताजी की आशा से सीरवी हापाजी 
मुलेवा की पुत्री के साथ हुआ । अस्सी वर्ष की आयु के उपरांत जाणोजी राठोड का 
देहांत हुआ । उस समय आई माताजी की ग्राज्ञा से माधवदास जी ने 'हाल' नामक 
मृत्यु क्रिया संपन्न की ! यदृ क्रिया आई पंथी डोरा बंद ( चाहे किसी भी जाति का 
क्यो न हो ) की मृत्यू होने पर दाह संस्कार के पूयं करनी पड़ती है । गुड़ की लापसी 
बनाकर एक व्यक्ति जो मृतक का निकटवर्ती संबंधी हो शरीर से भ्रंगरणी पृथक कर 
आईजी बढेर ( मंदिर ) जाता है और वहाँ पाट ( जहाँ घृत का दीपक जलाया 
जाता है ) के समक्ष थाली रखकर “हाल? का मंत्र अथवा जाप बोलकर लापसी 
भिखारी को या कुत्तों को डाल देता है। तसपश्चात्‌ दाह संस्कार किया जाता है। 
कवि ताराचंद जी ने ग्राई-उम्रप्रकाश में हवाल? का इस प्रकार वर्णन किया है -- 
छंद 
घर बेठा जग दवा आय भिला छपा कीनी। 
सहु कारज संसार पाप मोती गत लीनी॥ 
तज देहु चले निरदोष इय ध्यान समाधि लगाय के । 
पुर स्वग पोहच कन अंबहित गपे देख पद्‌ पायक ॥ 
जीव चले सत पक साध संगत डर घारे । 
धरम परम आचार जप रा शब्द उच्चार ॥ 
कर लापसी पंच घार पूर काँसे पघराघे। 
बसन हित आन प्रथम शुरु ने पहराचें॥ 
इण पथ हाल विध सूकरे आई जाप जपायने | 
अब प्रते अरदास माघे कीनी मन रंजन || 
जाण सिद्धि सुरग राज पद्‌ अथ के भजन। 
हाल करों हुलसाय जेम जय दूत न व्यापे ॥ 
बिन क्रिया हाल गस नही मिलें प्रेतगति पावे सहि । 
गुरुमुखी होय साघे क्रिया मात सुरो माधे कही ॥ 
अंबा होय प्रसन्न हाल बहु विघ। 
सुम दूज सनिब्रार भणे आसीस जु लीनी ॥ 
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भरे थाल नई वेद बसन आभूषण अरपे। 
गाय भैष हय नाजदान जल जें निज करपे । 
कर दीन शख संचियार दिध साच सुच्चन्नत धारना । 
निज तात हित माघे मघ कभव जस पार उतारना || 
जाण रे जनतार कुमध माघव मन रंजन! 
गादी येठो गरज करे अरियाँ भय भंजन । 
वाचा सिद्ध के काणा कधिया अधिकारी। 
सुख संपत आगार ध्यान घारण बतथारी॥ 
जाणाजी के याद माधवदास अपने पिता का उत्तराधिकारी चना । कुछ वर्षा 
के पश्चात्‌ माधव जी भी स्वर्ग सिधारे । उनके स्वर्ग सिधार जाने के पश्चात्‌ वि० सं० 
१५५७ के माघ सुदी २ शनिवार के दिन आई माता ने गोयंददासजी को अपना 
दीवान ( मुख्य पुजारी ) घोषित किया तथा तिलक किया । .जैसा कि लिला है-- 
दृद 
म्हारे गादी पुत्र तू. गोयंद सुण सुख पाय। 
देवो रो दीवाण पद्‌, दीनो तव चित्त लाय ।॥ 
इसके श्रतिरिक्त आई माता ने गोबिंद्दासजी को गुरु की महिमा इस प्रकार 
बतलाई-- 


; दूह 
गुरु कीजै गुण जाँणने, निरलोमी निरवाण। 
जोग पंथ जाग्रत कला, परमारथ मग जाण !। 
सिद्ध कला साथक लिये, आत्म ग्यान विवेक! 
ध्यान समाधि घारणा, सहु जाणे ब्रह्म भक ॥ 

छुंद त्रिभंगी | 
गुन सकल सुग्याता मूरतघाता मंत्र सुदाता जन मोहीं 
परत्नह्म परायण सिवनारायण जन मन भायण तरु छौँही ॥ 


करपे जपे माला बाक विसाला सुधा प्रनाला सुखसाला । 
रत पंकज लोचन अघ के मोचन तन मे सांचन मतवाला ॥ 


सिर भस्मी लगावे हरिगुण गावे घरम चलावे त्रतघारी । 
त्यागी तिहि ममता जिय मै सता इंद्रिय दम लाज बिसारी॥ 
परभूमि प्रवेश न लेन लेसा भगवे. भेला अनुरागी। 
आत्मज विन्यासी ध्यान हुलासी खबितासी ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जप तप अति हांसी प्रह्म विलासी ध्यान निवाही सदा। 
निरगुण निरघाँणी अनुभव घाणी सुविध पिछाड़ी दूर अदा ॥ 
x x १ 
खिर प्राण चढावे ब्रह मिलावे जिकुटी आये खिघ सगती । 
कु'डली ध्याचे उरग प्रभावे तड्ति जनावे तंतुकती ॥ 
हित जोग झाराघे समाधि साधे पंथ अगाधे सिद्ध करे । 
हह जीवन मुक्ति आगम उक्ति रहनी जुक्ति प्रान घरे ॥ 
गुरु और शिष्य तथा साधु महात्माश्रों के गुणा अथवा लक्षणो को बताकर 
आईजी ने दीवान गोविंददासजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर समस्त डोरा- 
बंद सेवकों को उसकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने को कहा । इसके अतिरिक्त 
आई माता ने दीवाण गोविंददासजी? को योग विद्या की भी बहुत सी बातें बताकर 
अंतंधान होने का विचार किया । इसके लिये वे अपने निवास श्रथवा ध्यान 
करने की साल में पश्चिम की ओर मुं हकर छत का दीपक जलाकर ईश्वर आराधना में 
बैठ गई । अपने भक्तों ( 'बाँड़ेस' या गत डोराबंद सेवकों ) को श्रपना अंतिम 
उपदेश सुनाकर साल के किवाड़ सात दिन तक नहीं खोलने को कहा । सात 
दिन के पश्चात्‌ जब श्राई माता की साल ( भजन करने की कोटड़ी ) के किवाड़ खोले 
गए तो वहाँ केवल दीपक की ज्योति के ही दर्शन हुए । आई माता ने समाधि ले ली 
आर अलोप हो गई। यह घटना वि० सं० १५६१ चैत्र सुदी २ शनिवार 
की है। आईजी ने श्रपने पंथ संबंधी जो जो आवश्यक बातें बताई वे इस 
प्रकार हैं-- 
दोहा 
गोयंद म्हारो रूप छु, याको दरस कराय 
कणामूठ पूरहु कलस, इमु पूजा करे सुभाय॥ १ ॥ 
पावन रोटी प्रथम कृत सो इनका सो लाय । 
तिको भोग मेरे लगे, साध सुनो सुख पाय॥ २ ॥ 
गोयंद मेरो पुत्र है, बहुरे शिष्य सुखान। 
यामे मोमै भेद नहि, जानहु साधु प्रमान॥ ३ ॥ 
या क्रिपा विध साथ जन, फले मनोरथ कांग | 
जम्म जन्म के अघ कटे, मजहुँ जाति अठ जाम ॥ ४ ॥ 
छुंद 
गादी बेठे ताहि मोहि समबड़ जिय जानो। 
इनके वचन अमोघ सत्यकर हिरदे आनो ॥ 
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अपरदंभ अरु दुष्ठ डइक क्रिया डद्दकावं । 
ताको संग न करु हु कदाचित भूल भरमावे ॥ 
हैं सदा सरबदा भक्त हित सावचांन रष्य करन। 
दिव निसा भ्यान इसु रूप घर ताहि कष्ट दुरुत हरन॥ 


दोहा 


जिन जन साधु पिछान दित, चित्यो अंत विचार । 
रच्यो सूत्र को डोरझो, ग्रंथ पक दल घार॥ १ ॥ 
आई भक्त निजार घमं, णं सहनांण प्रसिद्ध । 
शुरु मंत्रे स्थ राखर्डी, अंथ एक दस दिद्ध॥२॥ 
दस अयसारे ग्रथ दस, एकाद्स हनुमान । 
धूप खेन चरकर ससे, ग्रिवा तिय उनमान | ३॥ 
डोरो आई छुखस चित्त,दियो प्रथम गोयंद। 
दाहिन कर नर याँघजे, कठे जरिया अमंद॥ ७ ॥ 


आईजी ने ग्रंतधान ( समाधिस्थ ) होने के पूर्व भक्त जनों से गोयंद को 
उसका ही स्वरूप समझने, तथा कच्चे सूत का ग्यारह गाँठ का डोरा पुरुष के दाहिने 
हाथ पर श्रौर स्री के गले में बाधने को कहा । 


इतना ही नहीं आई जी ने अपने डोरात्रंद बाँडेरओं से यह भी कहा कि 
गोयंद तथा इसके पश्चात्‌ इसके वंशज दिवाण जैसी राज्ञा दें उसी का पालन करना 
किंतु उसका अनुकरण कभी मत करना, आई पंथी डोराबंद से भेद भाव कभी मत 
करना तथा झूठ मत बोलना, हिंसा कभी मत करना, कभी नशा नहीं करना आदि 
अनेक उपदेश दिए | 


देवी आईजी पढ़ी लिखी थीं ऐसी लोगों की धारणा है क्योकि देवी के 
समय की कई हस्तलिखित पंजाबी, बंगला और कश्मीरी आदि भाषाओं और लिपि में 
` लिखित पुस्तकें बढेर बिलाड़ा में श्रभी तक पाई जाती हैं। 
आई माता के अंतंधान होने तथा दीवाण पदवी देकर धार्मिक क्रियाएँ करने 
के आदेश का वर्णन ग्राई-उग्रप्रकाश में विस्तार से लिखा गया है । कुछ भ्रंश 
यहाँ दिया जा रहा है-- 
दूहा 
संघत पनहरे सौ इगसठे, चेत मास सुद बीज। 
घार सलिश्चर दुय घड़ी, चढते दिन गिण लीज॥ १॥ 
तिण वेला आई भई, अंतरघ्यान विलीन! 
जोत मई हुय जोगणा, देवलोक गध कीन॥ २॥ 
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पुस्तक मोली अरु छड़ी, अंचल चीर अनुप | 
बहुर चरण रख मोजड़ी, गादी पर रहि सूप॥ ३॥ 
गोयंद सुज खिर भार हिय, गादी पति कर लेहु। 
पदवी दई दीबाण कह, सिषु किय कृपा सनेहु॥ ४ ॥ 
साल मांहि गोयंद सहित, बेठे खाध अहमद । 
घचन भणे कांसा करे, श्यान कथे शुण कंद ॥ ४ ॥ 
या विध बीते सत्त दिन, द्रसण अति अभिसाख । 
द्वार खुलन जन हरख कृत, शीघ्र शीघ्र इह दाख ॥ ६॥ 
सोरठा 


खोल कपाट कहाय, नभवाणी जगदंब किय। 
गोयंद मन सुख पाय," निकट रहँ तोरे सदा॥ १ ॥ 
गादी निकट सुर्भात, सुधा अतर « सुवासना । 
पुद्द पनगंघ समात, बात चलत मलयागिरी ॥ २ ॥ 
पुनि भरण मिशकार, रिमझिम नुपूर बाजत जिस | 
झनहद के आकार, सून्य मांहि बाका बजे॥ ३ ॥ 


व्यास ताराचंद जी ने श्राई-उम्रप्रकाश में देवी के श्रंतैधान होने तक का 
वर्णन करने के बाद अंत में दीवान लखधीरजी से लेकर तत्कालीन दीवाण शिवदान 
सिइनी की नामावली श्रौर दिवाण रोहितासजी का हाल लिखा है । पश्चिमी 
मारवाड़ ( थली ) मै ओर गुजरात आदि स्थानों मं जाकर दीवाण, रोहितास 
जी द्वारा आई मत? का प्रचार करना तथा तत्कालीन जोधपुर नरेश महाराजा 
उदयसिंह जी को परचा (चमत्कार दिखाना) श्रादि घटनाएँ विस्तृत रूप से लिखी हैं । 
बिलाडा बढेर के दीवान बंश में रोहितासजी बढ़े चमत्कारी श्रोर बीर दीवान हुए है । 
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राजसल बोरा 


हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकालीन वीरकाव्यों के नायक प्रायः ऐति- 
हासिक पुरुष रहे हैं, अतः इस साहित्य का अध्ययन इतिहास के आलोक में किया जा 
सकता है। इसी दृष्टि से यह अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयत्न है। 


भारतवर्ष के इतिहास का अवलोकन किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि 
“इतिहास ज्ञान' की ओर इस देश की जनता ने कम ध्यान दिया है। ्राजभी | 
देश के व्यवस्थित इतिहास लेखन की आवश्यकता बनी हुई है। भारतवर्ष के लंबे 
समय तक पराधीन रहने के श्रनेक कारणों में एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत- 
वासी श्रपने पड़ोसियों के इतिहास को नहीं जानते थे । किसी राष्ट्र को यदि अन्य राष्ट्रो 
का नेतृत्व करना हो तो उसके लिये अन्य राष्ट्री के इतिहास से परिचित होना आवश्यक 
है। ऐतिहासिक बोध के आधार पर ही कोई राष्ट्र अपनी चेतना का विस्तार ग्रतीत में 
ओर वर्तमान समय में भी कर सकता है। भारतवर्ष की स्थिति तो यह है कि उसे 
अपने ही देश के व्यवस्थित इतिहास की जानकारी नहीं है । विदेशों के संबंध में 
कितना ज्ञान दै, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह आज की बात नहीं बल्कि 
उस समय की बात की शोर ध्यान आकर्षित करने का. प्रयत्न किया जा रहा है, जिस 
काल के वीर काव्यों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित 
करने का प्रयत्न इस निबंध में किया जा रहा है। इतिहास की ओर इस उपेक्षा के 
कारण ही हम आज अनेक ऐतिहासिक तथ्यो से श्रपरिचित रह गए हैं। गत एक 
हजार वर्षों का इतिहास भी भारतीयों द्वारा कम श्रौर विदेशियों द्वारा श्रधिक लिखा 
गया है। इसीलिये ग्राज इतिहास के पुनलंखन की श्रावश्यकता बनी हुई है । 


डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- वस्तुतः इस देश के इतिहास को 
ठीक आधुनिक ग्रथ में कभी नहीं लिखा गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति 
को पौराणिक या काल्पनिक कथा नायक जैसा बना देने की प्रवृत्ति रही है। कुछ में 
देवीशक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है--जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि 
आर कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके निजंघरी कथाओं का आश्रय बना 
दिया गया है-- जैसे उदयन, विक्रमादित्य ओर हाल । जायसी के रत्नसेन, रासो के 
१० ( ७१-३-४ ) 
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पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना का-फैक्ट्स और फिक्शन का--श्रदूसुत योग हुआ 
है। कर्मफल की अनिवार्यता में दुर्भाग्य और सौभाग्य की अ्रदूभुत शक्ति में और मनुष्य 
के अपूर्व शक्तिभांडार होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा 
काल्पनिक रंग में रँगा है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी 
चरित्र लिखा जाने लगा, तब भी इतिहास का कार्य नहीं हुआ । श्रंत तक ये 
रचनाएँ काव्य ही बन सकी, इतिहास नहीं ।” द्विवेदीजी के इस कथन को स्वीकार 
करते हुए भी अनेकों ऐसे काव्य अंथ हिंदी में मिलते है जिनकी ऐतिहासिकता पर 
संदेह नहीं किया जा सकता । रासो ग्रंथों के लिये द्विवेदी जी का कथन बिल्कुल सत्य 
प्रतीत होता है। प्रेममार्गी कवि जायसी के पद्मावत के संबंध में एवं इसी प्रकार के 
अन्य काव्यो में भी ऐतिद्वासिक दृष्टिकोण का श्रभाव मिलता है। किंतु रीतिकाल में 
लिखे गए वीरकार्व्या में यह बात सर्वथा सत्य प्रतीत नहीं होती। रीतिकालीन 
वीरकाव्य रासो काव्यं की अपेक्षा इतिहास के श्रधिक निकट हैं। डाक्टर टीकम सिंह 
तोमर ने अ्रपने ग्रथ “हिंदी वीर काव्य” में १६००-१८०० ई० के बीच लिखे गए 
हिंदी बीर काव्यां की ऐतिहासिकता पर विचार किथा है। तोमरजी ने केशव; जरटमल 
मतिराम, भूषण, मान, गोरेलाल, श्रीधर, सदानंद, सूदन, गुलाब, पद्माकर, 
एवं जोधराज द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक नायको से संबंधित वीरकार्व्यों का अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए उन ग्रंथों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को स्वीकार किया है। जहाँ 
तक घटनाओं का संबंध एवं पात्रों का विवरण है, वह इतिहास के श्रनुकूल दै, 
कुछ उदाहरण-- 


केशव का वीरसिंहदेष चरित 


केशव विरचित वीरसिंहदेव चरित की ऐतिहासिकता पर विचार करने से 
स्पष्ट हो जाता है कि उसमें वर्णित प्रायः सभी विवरण ऐतिहासिक हैं । डाक्टर 
बेनीप्रसाद जैसे इतिहास विशेषज्ञ का इस ग्रंथ को ऐतिहासिक इष्टि से एकदम हेय एवं 
तुच्छ श्रतः त्याज्य मानना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता | सच बात तो यह है कि 
नीरक्षीर विवेक से कवित्व को इतिहास से प्रथक्‌ कर देने पर 'वीरसिंहदेव च रित” 
नवीन मौलिक एवं महत्वपूर्ण प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री पाठकों के सामने रखता है, 
जिसका दिग्दर्शन अन्यत्र दुलेम प्रतीत होता है ।”* 


१. संशि एथ्वीराजरासो, सं. डा० इजारीम्रसाद द्विवेदी एवं नामवरसिँद, 
ए० १० | 
२, हिंदी वीरकाथ्य, डा० रीकमसिं तोमर, ५० १३० | 
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भूषण 

(इस प्रकार भूषणकृत रचनाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के 
पश्चात्‌ यह परिणाम निकलता है । कि उन्होंने श्रपने काव्य के लिये ऐतिहासिक 
घटनावली का ही आश्रय लिया है, उन्होंने मुक्तक रचना की है इसलिये घटनाओं के 
क्रम में व्यतिक्रम आ गया है'****'भूषण ने घटनाओं की तिथियों का उल्लेख नहीं 
किया है, पर इतिहास की सहायता से उन घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन करने से 
ऐतिहासिक शान के क्रमिक विकास की जानकारी ही जाती है ।?२ 
लाल का छत्रप्रकाश 

'ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करने के उपरांत यद्द परिणाम निकलता 
है कि छुत्रप्रकाश में केवल एक ही तिथि दी गई है, अन्यथा उसमें 
सन्‌ संवतो का श्रभाव है। घटनाओं के रूप में यत्र तत्र व्यतिक्रम पाया 
जाता है। यद्यपि सभी घटनाओं की परीक्षा करने के लिये पर्याप्त सामग्री का 
अभाव है, तो मो जिन घटनाओं की परीक्षा की जा सकी है, उनमें से प्रायः सभी 
मूलरूप में इतिहासानुकूल है ।? * 

इसी तरह अ्रन्य कवियों के संबंध में मी समभा ज्ञा सकता है, भर ठीक है कि 
ये काव्य ग्रंथ हैं ओर कवित्व गुणों से युक्त कल्पना का इनमें “चुर उपयोग है, घटनाएँ 
श्रागे पीछे हो गई हैं ओर घरनाश्रों का बार शार उल्लेख हो गया है किंतु ऐतिहासिकता 
उनमें है । रासो ग्रंथों की तरह इनकी ऐतिहासिकता के संबंध में मतभेद नहीं है । श्रतः 
ये काव्य संदिग्ध नहीं हैं । 

हमारे यहाँ जत्र ऐतिहासिक खोज प्रारंभ हुई तो उसमें काव्य ग्रंथों को 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया श्रौर सब जगह से प्रमाणित तथ्यों को बाद में काव्य 
में खोजा गया । इसीलिये काव्य ग्रंथों के आधार पर इतिहास की खोज नहीं हुई । 
हाँ, इतिहास के आधार पर काव्य ग्रंथों को परखने का प्रयत्न किया गया । रासो कार्व्यो 
के संबंध में आचाय रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है--'प्राकृत की 
रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य--जैसे, बीसलदेवरासो, प्रथ्वीराज- 
रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत 
विचार हो सकता है। उसी पर हमें संतोष करना पड़ता दै।'* शुक्ल जी ने यह बात 


३. वही, पु० २३७ | 

४. वही, ए० २८७। 

५, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचाय रामचंद शुक ( नौवाँ संस्करण ), 
प० २६ | 
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ऐतिहासिक आधार को लेकर ही कही है । प्रामाणिकता एवं प्रामाणिकता का प्रश्‍न 
ऐतिहासिक ही दै। और फिर रचना की प्रामाणिकता के साथ साथ रचना म 
ऐतिहासिक बृत्त हो तब तो उसकी प्रामाणिकता को ओर भ्यान जाना स्वाभाविक है । 
काव्य की परीक्षा का मापदंड इसी लिये र बातों के साथ साथ ऐतिहासिक भी हो 
गया । यह बात श्रादिकालीन वीरकाव्य फे लिये जितनी उपयुक्त है, उतनी मध्यकालीन 
वीर कार्यों के लिये नहीं । किंतु मध्यकालीन वीरकाब्यों का अध्ययन भी ऐतिहासिक 
घरातल पर प्रस्तुत किया गया। यहाँ भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रमुख रहा श्रर्थात्‌ 
काब्य की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को परखते समय इतिहास के अन्य प्रमुख खोत महत्व- 
पूर्ण रहे और काव्य कम | इसी लिये थोड़ा भी संदेह हो जाने पर कृति को इतिहास के 
अनुकूल नहीं माना गया । भूषण को कृति को ही यदुनाथ सरकार ने इतिहास के 
लिये अनुपयुक्क कहा है । डाक्टर बेनोप्रसाद ने वीरसिंहदेव चरित को ऐतिहासिक 
दृष्टि से हेय, तुच्छ एवं त्याज्य माना है” जब कि तथ्य इसके विपरीत है। डाक्टर 
टीकमसिंह तोमर ने वीरकाव्याँ की ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता पर विचार करते 
समय काव्यों में आए पात्रों का विभाजन दो रूपों में किया है। एक निश्चित पात्र 
और दूसरे अनिश्चित पात्र । यहाँ निश्चित पात्र वे हैं, जिनके नाम इतिहास ग्रंथों में 
मिलते हैं या ऐतिहासिक दृष्टि से जिनका उल्लेख अन्यत्र मिलता दै रौर श्रनिश्चित 
पात्र वे हैं, जिनका उल्लेख इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता । प्रश्न यह है कि इनकी 
अनिश्चितता को निश्चितता में कैसे बदला जाय १ श्रब तक के अध्ययन का निष्कर्ष 
एक प्रकार से यह रहा कि काव्य में ग्राए हुए वे पात्र या घटनाएँ या विवरण जो 
अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में मी मिलते हैं या ऐतिहासिक श्राधार पर प्रमाणित मान 
लिए गए हैं, उनको ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक स्वीकार कर लिया जाय कितु 
जिनके उल्लेख केवल काग्यग्रंथो मै हैँ और उनका कोई श्रन्य ऐतिहासिक श्राधार नहीं 
मिलता है तो वे संदिग्ध बने रहें या निश्चित । कहने का तापपर्यं केवल इतना 
ही है कि जैसे इतिहास के आधार पर काव्य की परीक्षा की गई, वैसे काव्यों के 
अधार पर ऐतिहासिक वृत्त लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया । अतः श्रच्र इस 
ऐतिहासिक वृत्त की परीक्षा या समीक्षा इतिहास के आधार पर की जानी चाहिए । 
आदिकालीन वीरकाव्यों की तुलना मै मध्यकालीन वीरकाव्य इतिहास के लिये प्रचुर 


®) 


६. शिवाजी, यदुनाथ सरकार, ए० २११ | ॒ 
७, हिस्ट्री आव. जहाँगीर, भा० १, ए० ५३ ( पाद्‌ टिप्पणी ) । उक्त उद्धरण 
हिंदी वीरकाब्य, टीकमसिंहद तोमर की पादुटिप्पणी से है । 
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सामग्री प्रस्तुत करते हैं । इधर इस विषय पर अनेकों लेख शोधपत्रिकाशओं में प्रकाशित 
हुए हैं और कुछ संपादित ग्रंथो में मी इस युग के वीरकाव्यों की ऐतिहासिकता 
प्रमाणित हुई है । झत्र आवश्यकता इस बात की है कि इस सारी सामग्री को इतिहास 
के लिये उपयुक्त घोषित किया जाय और इतिहास के पुनलेंखन के समय इसका 
उपयोग किया जाय । 


श्राज इतिहास अ्रतीत का विवरण मात्र नहीं है ओर न राजपुरुषों 
की गाथा ही दै । श्राज का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बदला हुआ है। श्राज के इतिहास 
लेखन में राजपुरुषों एवं उनके आश्रितो के दृष्टिकोण के बजाय जनता के संघर्ष की 
गाथाश्रों का लिखा जाना भी उपयुक्त माना गया है। इसके लिये राजनैतिक विकास 
दिखलाया जाता है; सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संस्थाओं का विवरण भी प्रस्तुत 
किया जाता है । ग्रादश एवं विश्वास, परंपरा एवं प्रगति, विरोध एवं साम्य आदि 
को भी दिखलाना आवश्यक समझा गया है। राजपुरुर्षो की गाथा इतिहास का 
सतही विवरण माना गया है। अतः इन वीर काव्यों के ग्रध्ययन का वास्तविक 
ऐतिहासिक अ्रध्ययन केवल घटनाओं और पात्रों के विवरण तक ही सीमित नहीं 
रखा जा सकता । ऐतिहासिक पुरुषों का श्रध्ययन इतिहास ग्रंथों की अपेक्षा इना 
अधिक विस्तार से मिलता है। अतः इतिद्दास के अछूते परो पर भी वीरकार्व्यो 
के माध्यम से प्रकाश डाला जा सकता है । 


हिंदी साहित्य में, रीतिकाल तक के साहित्य में, अब तक जो विवरण प्राप्त 
हुआ है, उनमें इतिहास से संबंध रखनेवाले काव्य वीर गाथाकाल के रासो ग्रंथ 
आर मध्यकाल के श्रनेकों ग्रंथ हैँ। डाक्टर टीकमसिंह तोमर ने १६००-१८०० 
ई० के बीच लिखे गए १२ कवियों की १८ रचनाओं को अपने श्रध्ययन का 
आधार बनाया है किंतु उन्होने ५२ ग्रंथों की एक तालिका ऐसी दी है, जो इसी 
समय के भीतर लिखे गए हैं और ऐतिहासिक पुरुषों से संबंधित हैं | इन ५२ ग्रंथों 
में से श्रनेकों अब भी अप्रकाशित हैं ।' ये समी ग्रंथ वर्तमान खोज को देखते हुए 
कम हैं। प्रकाशित साभग्री के आधार पर भी सामग्री इससे अधिक दिखाई देती 
दै । नागरीप्रचारिणी पत्रिका एवं अन्य शोधपत्रिकाओं में श्रब भी प्रचुर सामग्री 
दिखाई देती है, जिंसको श्रब तक ऐतिहासिक धरातल पर शोध का आधार नहीं 
बनाया गया दै । इस प्रचुर सामग्री के आधार पर लिखा गया इतिहास निश्चित 
ही इस काल के इतिहास के संबंध में नई धारणा प्रस्तुत करेगा । हिंदी मै इस प्रकार 


८, हिंदी वीरकाव्य, पु० १७-२० | 
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के ग्रंथों का श्रध्ययन अ्रव तक केवल शोध के रूप में ही किया जा रहा है। पृथ्वीराज 
रासो को छोड़कर शायद ही किसी ऐतिहासिक पुरुष पर लिखे गए काव्य का 
अध्ययन लोकप्रिय रहा हो । क्या वास्तव में एश्वीराजरासो भी लोकप्रिय रचना 
हे? इसका उत्तर विद्यार्यीवर्ग ही दे सकता है। कठिनाई निश्चित दी विषय की 
अपेक्षा भाषा की है। किंतु रीतिकाल के ग्रंथों की माषा रासो की तुलना में कठिन 
नहीं है । इस पर भी भूषण को छोड़कर एक दो अन्य कवियों तक ही दृष्टे पहुंचती 
है। इन वीर कार्व्यो को पढ़कर देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जैसा पैदा होना 
चाहिए वैसा नहीं होता । यदि होता तो रचनाएँ लोकप्रिय होतीं । इतिहास का 
गौरवमय रूप, अतीत की स्वामिमानी मुद्राएँ काव्य में जिस रूप में देखी जानी 
चाहिए, वैसी नहीं दिखाई देती । यह इतिहास का दोष है या काव्य रचयिताओं 
काया काव्यनायकों का या भाषा का या काव्यगुणों का, इसकी समीचीन 
समीक्षा दोनी चाहिए । प्र्तुत अध्ययन में इन प्रश्नों का समाधान ऐतिहासिक 
घरातल पर देने का प्रयास किया जायगा । 

इस भूमिका के बाद अब आलोच्यकाल के ऐतिहासिक पक्ष पर विचार करना 
समीचीन होगा । ऐतिहासिक पुरुष अपने समय के राजनीतिक पुरुष रहे हैं । दूसरे 
शब्दों में वे सत्ताधारी रहे हैं अतः उनका अपने युग की राजनीतिक गतिविधियों से 
सीधा संबंध रहा है। कहा भी गया है कि श्रतीत की राजनीति याज का इतिहास 
है ओर आज की राजनीति कल का इतिहास होगी । अतः जब भी हम अ्रतीत का 
इतिहास उस युग में पहुँच कर उस युग के परिप्रे्य में देखते हैं तो उस युग की 
राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन ही करते हैं। इसी लिये ऐतिहासिक पुरुषों का 
अध्ययन श्रपने समय की राजनैतिक शक्तियों का अध्ययन भी है। मध्यकालीन 
वीरकाव्यों में इन ऐतिहासिक पुरुषों का चरितगान; प्रशस्तिगान कवियों द्वारा 
तत्कालीन मान्य सांस्कृतिक ग्रादर्शो के संदर्भ में ही किया गया है | किंतु इन कवियों 
ने अपने श्रापको प्रशस्तिगान या चरितगान तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने 
झपने नायकों के राजनैतिक कार्या का ( आज की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्यो का) 
उल्लेख मी किया है। सत्ताधारियों के संघर्ष को उन्होंने सजीव शब्दों में चित्रित 
किया है। जय ओर पराजय दोनों का, विजयभ्री एवं बलिदान दोनों का उल्लेख 
सांस्कृतिक संदभ में प्रस्तुत किया गया है। उस युग के काव्यों को समभने के 
लिये उस युग के राजनैतिक ढाँचे तया अनुशासन प्रणाली को समझना बहुत 
श्रावश्यक दै | जब्र तक सत्ताधारियों की शक्ति एवं उस शक्ति का जनजीवन से 
संबंध रखनेवाली श2 खला का ठीक ठीक परिचय प्राप्त नहीं कर लिया. जायगा तत्र 
तक उनके संबंध में कवियों के कथन का मूल्यांकन मी नहीं किया जा सकेगा । कवियों 
द्वारा गाई गई गाथाए राजनैतिक पुरुषों को गाथाएँ हैं, यह ठीक है किंतु ये उस 
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व्यक्तिविशेष की सत्ता के वृत्त तक सीमित हैं। अतः पहले उस युग के भारत के 
राजनेतिक स्वरूप को समभने का प्रयास अपेक्षित है। 


मध्ययुग में सामंतवाद को विशेष रूप से प्रश्रय मिला । विजयी राजा के श्रघीन 
श्रनेक सामंत होते थे । ये सामंत स्थानीय शासन करते और आवश्यकता पढ्ने पर 
राजा की सेनिक सहायता करते थे। ये सामंत देश के कद्र में स्थापित निरंकुश राजतंत्र 
के श्रथीन काय करते थे । इस संबंध में डा० राजबली पांडेय ने लिखा दै “भारत में 
साम्राज्य की सामान्य कल्पना मांडलिक राज्य की थी, इसलिये सारा साम्राज्य ही 
स्थानीय सामंतों के बीच बरा हुआ था। परंतु मध्ययुग में राजनीतिक विश्व खलता, 
श्रनिरिचतता और अरक्षा के कारण इस सामंती व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहन 
मिला ।'"'मध्ययुग में, देश के खण्डशः विभाजित होने के काएण, बड़े पैमाने पर 
भक्ति का विकास न द्वोकर केवल स्थानीय सामंत तक वह सीमित हो जाती थी। 
इसका प्रभाव शासन पद्धति और देश की सेनिक शक्ति पर भी पड़ा” दूसरी 
बात यह कि जनता ने राजनीति में रुचि लेना छोड़ दिया “निरंकुश एकतंत्र, 
सामंतवाद श्रौर देश के खंडित होने से जनता में एक घातक प्रबृत्ति का उदय हुआ 
जिसे राजनीति के प्रति उदासीनता कह सकते हें"**जब भारतीय राजवंशों का ध्वंस 
कर विदेशी राजवंश स्थापित होने लगे तो सामान्य जनता ने उन्हें अपना शासक 
उसी प्रकार स्वीकार कर लिया जिस प्रकार वह किसी भारतीय राजवंश को स्वीकार 
करती थी""'इस राजनीतिक दासता और उदासीनता की प्रवृत्ति यहाँ तक पहुँची 
कि दिल्ली के मुगल शासक जनता के हृदय में ईश्वर के आसन पर आरूढ हो गए | 
जगन्नाथ जैसे उद्‌मट पंडित ने निस्संकोच कहा, 'दिल्लीशवरो वा जगदीश्वरो वा! 
अब राजघानिर्यो पर कोई भी अधिकार करके जनता पर शासन कर सकता था”१” 


मध्ययुग के जिन बीरकाव्यों की चर्चा इस निबंध में की जा रही है, उनका 
समय १७०० संवत्‌ से १६०० संवत्‌ के बीच का है। दूसरे शब्दों में रीतिकालीन 
वीरकाव्यों तक ही विषय को सीमित रखना है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह समय 
१६४३ ई० से १८४२ ई० के बीच का ससय है। १६४३ ई० में दिल्ली में 
शाहजहाँ का शासन था। १८४२ ई० तक यद्यपि श्रंगरेज भारत में जम गए थे 
पर १८५७ ई८ तक मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुरशाइ जफर दिल्ली में रहा । 


६. हिंदी साहित्य का बृद्दत इतिहास, भा० १, स॑० राजबछी पांडेय, पु० ३७-३८। 
१०. बही, पु ० ३६-४० | 
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एक प्रकार से इस युग को मुगर्लो के पतन का काल भी कहा जा सकता है। शाहजहाँ 
का काल समृद्धि का था। बाद में औरंगजेब के समय से लेकर अंत तक मुगलों का 
पूर्णतः पतन होने तक देश में श्रनेकों संघर्ष होते रहे। ओरंगजेब के आर उसकी 
कट्टर धार्मिक नीति के कारण देश में अनेक राजा उसके विरोध में संघर्ष कर रहे थे। 
इनमें प्रमुख छत्रपति शिवाजी, महाराजा छत्रसाल बुंदेला; मेवाड़ के राजा राजसिंह 
एवं इनके समर्थक श्न्य श्रनेक राजा और सामंत हैं। इन्दी को आधार बनाकर 
कवियों ने काव्य लिखे हैं। भूषण ने शिवाजी ओर छत्रसाल का गुण गाया। 
गोरेलाल ने छुत्रप्रकाश लिखा श्रौर मान कवि ने राजविलास लिखा । श्रौरंगजेत के 
बाद का समय तो मुगर्लो के पतन का समय है। किंतु इस पतन में कितनी दी 
अन्य शक्तियाँ उभर रही थीं, जिनमें मराठों की शक्ति प्रमुख थी। एक प्रकार से 
यह समय देश मै राजनैतिक शक्तियों के बिघटन का रहा है। इस विघटन में नई 
शक्तियों का संगठन भी हुश्रा है किंतु ठीक इसी समय विदेशियों का श्रागमन भी 
देश में हो गया और भारतवर्ष एक पतन से मुक्त होते होते दूसरे पतन का शिकार हो 
गया । इसी मीच विघटित शक्तियों ने ही श्रपनी अपनी सीमा में भारतीय गौरव 
की रक्षा में जो योगदान दिया उसी गौरवका गान कवियों ने किया है । यद्यपि 
उनका योगदान अपनी सीमित शक्तियों को देखते हुए कम नहीं है फिर भी उसकी 
एक प्रकार से उपेक्षा हुई है । कवियों ने एक प्रकार से इन ऐतिहासिक नायका को 
अपने काव्य का विषय त्रनाया है। शुक्ल जी के शब्दों में इन कवियों ने अपनी 
प्रतिमा का अपव्यय किया है । यह इसलिये कि इन कवियों के नायक इतिहास प्रसिद्ध 
वीर पुरुष नहीं थे। पतित सामंतो की प्रशस्तियाँ लिखना एक प्रकार से पतन का 
अवमूल्यन करना था। किंतु इसका दूसरा महत्व मी है, जिसकी ओर प्रायः कम 
ध्यान दिया गया है। इस महत्व पर प्रकाश डालने से पूर्व इस युग के संघषे के मूल 
कारणों पर प्रकाश डालना अ्रधिक उपयुक्त होगा । 
स्वतंत्रता सब मूल्यों की जननी है। किसी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण, 
उसका संरक्षण एवं निकास स्वतंत्रता की छतस्था में ही हो सकता है। पराजित जाति 
संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकती । इस संबंध में रूसी इतिहासवेत्ता दानिलेव्स्की ने 
संस्कृति की उत्पत्ति श्रौर विकास के कुछ नियम दिए हैं । उनमें कुछ निम्नलिखित हैं- 
१--प्रत्येक जाति जो एक भाषा या समान भाषाओं के समूह से परिचद्ध हो श्रौर 
अपने मानसिक ओर श्राध्यात्मिक विकास के योग्य हो संस्कृति का आधार चन सकती 
है। २--यदि वह जाति राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो तभी वह संस्कृति में परिणत 
हो सकती है। ३--एक संस्कृति के मौलिक सिद्धांत दूसरी संस्कृति में संक्रांत नहीं हो 
सकते क्योंकि इनकी अपनी विशेषताएँ वैयक्तिक होती हैं। यडुपि रुसकृतियाँ आपस 
मै एक दूसरे पर प्रभाव डालती रहती है और उपनिवेशीकरण, उवेरीकरण ( पार - 
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स्परिक आदान-प्रदान) ओर ग्रंतवेपन ( म्रापिटिग ) की प्रक्रियाशों द्वारा 
एक दूसरे से संत्रंधित होती रहती हैं तथापि उनको वैयक्तिक विशेषताएँ 
एक दूसरे से नहीं भिल पार्ती।'' दानिलेव्स्की के इन विचारों के आलोक में 
यदि इस युग के संघर्ष पर विचार करें तो हमें दो मूल संस्कृतियों का संघर्ष दिखाई 
देता है। ये दोनों ही संस्कृतियों हिंदू संस्कृति और इस्लामी संस्कृति के नाम से 
अभिहित की जा सकती हैं। इसमें भी इस्लामी संस्कृति का शासन दिल्ली में था। 
सांस्कृतिक दृष्टि से भारत पराधीन था । ऐशी [स्थति मै देश में सँस्कृति के पुनरुत्थान 
के प्रयत्न होना स्वाभाविक था। इस प्रयत्न में भारत के अनेक चितको ने, संतों 
ने, भक्तों ने अपना ग्रपना मौलिक योगदान दिया है। इस इतिहास को यहाँ दुहराने 
की आवश्यकता नहीं । इन सत्र के साथ साथ देश की जनता ने और. श्रनेक 
सामंतोीं श्लौर राजा महाराजाओों ने मी अपनी सीमित शक्ति के आधार पर 
देशाभिमान एवं देश की संस्कृति की रक्षा करने का पूरा पूरा प्रयास अपने प्राणों 
के मोल पर किया है। कितने ही व्यक्तिगत बलिदान हुए हैं। उन बलिदानों का 
इतिहास खोजने पर प्राप्त हो सकता है । हिंदी में हमें जो वीरकाव्यः प्राप्त हैं, उनमें 
राजा महाराजाओं की प्रशस्तियाँ भले ही देखने को मिल किंतु उसके मूल में भारतीय 
संस्कृति का गौरव भी निहित है। राजा महाराजाद्यो की प्रशस्ति उस संस्कृति 
के रक्षक के रूप में ही वर्णित दै । ओर सचमुच देखा जाय तो व्यक्तिगत धरातल पर 
राजा महाराजा ओर सामंत भी-सभी तो नहीं किंतु श्रनेक - बीरश्री से ग्रोतप्रोत 
थे । इसका शान राजवंशों के विस्तृत अध्ययन से हो सकता है । व्यक्तिगत दृष्टि से 
बलवान एवं चरित्रवान होने पर भी श्रसफलता के कारण कुछ तो उनके सांस्कृतिक 
विश्वास हैं ओर दूसरा प्रमुख कारण ऐतिद्वासिक भूलें हैं। इसके साथ साथ 
व्यक्तिगत स्वार्थ और आपसी फूट भी पतन की ओर लेजानेवाले कारण हो सकते 
हैं। यहाँ सफलता ओर श्रसफलता के ऐतिहासिक कारणों का उल्लेख करना एवं 
उसके विस्तार में जाना अभीए नहीं दै । यहाँ केवल यही कहना है कि. अपनी 
तमाम कमजोरियों के बावजूद जिस सांस्कृतिक बल पर राजा महाराजाओं ने अ्रपने 
देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने में योगदान दिया है, उनका गुणस्तवन कविर्यों 
ने वीरकाव्यौ में किया है। डा० राजबज्ी पांडेय ने इस संबंध में लिखा है -'भारत 
ही ऐसा देश था जहाँ इस्लाम को सतत संघर्ष का सामना करना पड़ा और लगभग 
एक हजार वर्ष के आक्रमण और शासन के वाद भी भारत के विजय शरोर धर्मपरिवर्तन 


११. इतिहास दशन, डा० बुद्धप्रकाश, पृ० २८२-२८३ । 
११ ( ७१-३-४ ) 
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में उसे आंशिक सफलता ही मिली। संसार के इतिहास में यह एक बड़ी महत्व 
की घटना है। स्पेन के दक्षिणी छोर से लेकर चीन की दीवार तक इस्लाम की 
जेहादी सेना ने पूर्ववर्ती धर्म और सामाजिक ढाँचे को पूर्णतः नष्ट कर दिया और 
अब उनका अवशेष केवल भूखनन से ही प्राप्त होता हैं। पश्चिमोत्तर, अफ्रिका, 
मिश्र, अरब, असीरिया, ईराक, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया समौ पूर्णतः 
इस्लाम के सामने परास्त हुए । परंतु भारत में यह घटना नहीं हुई । भारत के समी 
राजवंश नष्ट नहीं हुए और राजवंशों के पराजित श्रौर नष्ट होने पर भी जनता की 
अपनी सामाजिक और धार्मिक जीवन के प्रति श्रास्था और श्राप्रह बना रहा इनके 
ऊपर आक्रमण का प्रतिरोध संघर्ष और कष्ट सहन के द्वारा जनता करती रही, जहाँ 
यह संभव नहीं हुआ वहाँ वर्जनशीलता और केवल कष्ट सहन का मार्ग उसने ग्रहण 
किया, किंतु अपने सांस्कृतिक जीवन की रक्षा की । केवल थोड़े से लोग दबाव, भय 
और प्रलोभन से इस्लाम में दीक्षित हुए । राजवंशों की भी प्रायः यही प्रवृत्ति रही । 
स्थान परिवर्तन और नवीन राज्यस्थापन के कई उदाहरण पाए जाते हैं। सेनिक 
पराजय के बाद अधीनता स्वीकार करके पुनः संघर्ष ओर राजनीतिक संघटन के भी 
कतिपय दृष्टांत मिलते हैं ।१२ भारतीय नरेशों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न 
अपनी अपनी सीमा में किया है इसी का वर्णन कवियों ने वीरकाव्यों में किया है । 
इन वीरकाव्यो' में भारतीय संस्कृति के चो वर्णन हैं वे संस्कृति के उत्थान रौर 
विकास के नहीं श्रपितु श्रतीत को सुरक्षित रखने की भावनाओं से श्रोतप्रोत रूढ़ रूप में 
हैं। चूँकि राजा महाराजाश्रों ने देशाभिमान शौर देश के गौरव को जीवित रखने 
का प्रयत्न किया श्रतः कवियों ने उनका गुणस्तवन उसो संदर्भ में किया है। कवियों की 
ये प्रशस्तियाँ रूढ सांस्कृतिक संदर्भ में ही गाई गई हैं। दूसरे कवियों ने ऐतिहासिक 
दृष्टि से जित वृत्त एवं घटनाओं को अपने काव्य में लिखा है, उनको सांस्कृतिक 
भावनाओं से रँग दिया है । 


कालिदास और तुलसी दोनों के काव्यों में भारतीय संस्कृति मुखर हुई है। 
दोनों ही महाकवि देश की विचारधारा और देश की उच्च एवं उदात्त संस्कृति का 
उद्घाटन करनेवाले हैं । किंतु दोनों में एक मौलिक ग्रंतर है बह है अपने समय की 
राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थियाँ । कालिदास के काव्य में भारतीय संस्कृति का 
जो रूप है, वह विजित जाति की संस्कृति का रूप है। कालिदास के आदर्श राजा 
सफल एवं कर्मठ शासक हैं । जीवन के प्रति उनमें स्वस्थ उपभोग का दृष्टिकोण हैं। 


१२, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्र० आ०, सं० राजबली पांडेय, 
पु० ४२०४३ | 2 
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वे श्रात्मनिर्भर, तेजस्वी पुरुष पुंगव हैं और उन सत्र गुणों से विभूषित हैं जो उनके 
विजयोल्लसित प्रभावशाली जीवन एवं व्यक्तित्व के लिये श्रपेक्षित हैं ।'3 इसके 
विपरीत तुलसीदासजी पराधीन भारत के कवि होने के कारण उनम वह शक्तिशाली 
स्वर नहीं ग्रा पाया है। सच तो यह है कि भारतीय संस्कृति का गर्वोन्मत्त ओर 
उन्मुक्त विकासमान रूप कालिदास के साहित्य में ही मिलता है। बाद का साहित्य 
पराधीन भारत का साहित्य है। यहाँ तुलसीदास को दोष नहीं दिया जा रहा है। 
डाक्टर देवराज ने ठीक लिखा है--(विनय पत्रिका में तथा श्रन्यत्र भी तुलसीदास ने 
जगह जगह अपनो हीनता, अधमता श्रादि का बखान किया है। प्रकारांतर से यह 
हीनता भावना उस समय की हिंदू जनता की वनत अवस्था को प्रकट करती है। 
उस जनता में संभवतः आत्मविश्वास का इतना हास हो गया था कि वह भगवान्‌ के 
अवलंब के अ्रतिरिक्त कोई दूसरा सहारा देखती ही न थी । जहाँ कालिदास के 
उन्नत युग में अपनी बुद्धि एवं अपने बल पर भरोसा रखना श्लाध्य समभा जाता था, 
वहाँ तुलसी के समय में मनुष्य का सचसे आवश्यक गुण ईश्वर पर निर्भर होना बन 
गया था ।१* यहाँ दोनों कवियों को तुजना इसलिपै को गई है कि स्वाधीनता श्रौर 
पराधीनता दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट किया जा सके | 

भारतवर्ष का ज्ञात इतिहास पराजयों का इतिहास है। जिसे इतिहास के नाम 
पर हम पढ़ते आये हैं, वह लगातार थनेवाले श्राक्रमणकारियों का इतिहास है। 
इस संबंध में ( ग्रर्थात्‌ भारतीय इतिहास के संबंध मे , कालं माक्स को आधार 
बनाकर राहुल ने लिखा है--'सहस्ताब्दियों से भारतीय समाज मुक्त प्रवाह नहीं, 
प्रवाह शून्य नदी का छाइन हो गया है। सारे गइयुद्ध, विदेशी आक्रमण, क्रांतियाँ, 
विजय, ग्रकाल --चाहे जितने ही तीव्र श्रौर नाशकारी रहे हां, पर वह 
भारत में सतह से भीतर नहीं घुस सके?” इसीलिये भारतवर्ष का 
इतिहास अर्थात्‌ शात इतिहास एक प्रकार से लगातार आनेवाले ्राक्रमणकारियो का 
इतिहास है। इन आक्रमणकारियों ने निष्क्रिय अपरिवतनशील समाज 
की निश्चेष्टता की मदद से अपने साम्राज्य कायम किए । हिंदी साहित्य का इतिहास 
एक प्रकार से पराधीन भारत का इतिहास है। और जै कि कहा गया है; अभ्र तक 
का शात इतिहास बाहर से श्रानेवाले आक्रमणकारियों का इतिहास है। किंतु इन 
आक्रमणों का सामना करनेवालों का इतिहास वास्तव मै हिंदी साहित्य में अवतरित 


१३. आधुनिक समीक्षा, डा० देवराज, पु० ७६ ८० : 
१४, वही, पु० ८१ । 
१५. कालं माक्स, राहुल, पु० १७६ से १८६ | पु 
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हुआ दै और मध्यकालीन वीरक/ध्यँं में जन भारतीय नरेशों को काव्य का छाप्रार 
बनाया गया है, वे नरेश वाहर से आए हुए श्राक्रमणकारियाँ का बिरोध करनेवाले 
हें । पराजित होने पर भी इन नरेश ने संघर्ष जारी रखा । राजनेतिक दृष्टि से 
हार स्वीकार करने पर भी इन्होंने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखा है। इन 
मूल्यों की रक्षा के लिये कितनों ने अपने प्राण दिए हैं। भारतवर्ष का इतिहास त्याग 
और बलिदानों का इतिहास भी दै। इस ओर प्रायः कम ध्यान दिया गया है । 
इसका कारण यह रहा है कि इतिहास पढ़ते समय . हमारी दृष्टि ्राक्रमणकारियों के 
इतिहास की ओर रही दै और यह दृष्टि रहना स्वाभाविक ही था क्योंकि वे दिल्ली के 
शासक रहे हैं। किंतु आक्रमणकारियों को छोड़कर भारत के अनेक राजवंशो का 
विस्तृत इतिहास देखा जाय तो शौर्य एवं वीरश्री की श्रनेक गाथा देखने को मिलगी | 
हिंदी वीरकाब्यों में ये गाथाएँ हैं । आवश्यकता इन्हें देखने की है । 
प्रश्‍न है कि वीरकाब्यों मे यदि विजित जाति की संस्कृति का गान आर 
गौरव होता है तो फिर मध्यकालीन वीरकाव्यों को वीरकाव्य कहा जाय अथवा नहीं ! 
इसका समाधान भी है। वह यह कि यद्यपि भारतीय नरेशों ने राजनेतिक रूप से 
हार स्वीकार कर ली थी किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वे संघर्ष करते रहे। अर्थात्‌ वे 
अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में प्राणपण से लगे रहे । भारतीय नरेश 
घमै और संस्कृति के प्रति कितने ईमानदार थे इसके कितने ही उदाहरण मिलते है । 
केसरिया बाना पहन कर युद्ध में जाना, मरण को श्टंगार एवं पवे मानना एवं स्त्रियों 
का सती हो जाना आदि इस बात को प्रमाणित करनेवाले हैं कि सांस्कृतिक मान्यताओं 
पर जब राजनेतिक आपत्ति श्राई तो नरेशों ने अपनी वीरता का पूरा परिचय दिया । 
या तो उन्होंने विजय प्राप्त कर अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की या मिट गए | 
तीसरी स्थिति उन्हे स्वीकार नहीं थी । राजस्थान का इतिहास ऐसे ही त्याग एवं 
बलिदानों का इतिहास दै । श्रौर इसी की ग्रभिव्यक्ति हिंदी वीरकाव्यों में हुईं है 
इस वीरता को वीरता नहीं तो क्या कहना चाहिए ? १ 
अन्न मध्यकालीन वीरकाव्या की ऐतिहासिकता पर दो शब्द कहना उचित 
होगा । इस युग के अधिकांश कवि शाजाओं के दरवार में रहनेवाले कवि थे। इन 
कवियों ने ग्रपनी समकालीन घटनाओं श्रोर राजनेतिक गतिविधियों का उल्लेख 
अपने काव्या में किया है । कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं, जिन्होंने श्रपने से पूर्व घटित 
ऐतिहासिक बच को अपने काव्य का आधार बनाया है। जिन कवियों ने समकालीन 
शाश्रयदाता को आधार बनाकर काव्य लिखा है, उनके काव्य में समकालीन दत्त का 
जितना उल्लेख हुआ है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से पूण प्रामाणिक है । क्योंकि समकालीन 
वृत्त लिखते हुए भी कवियों ने आरंभ में राजाश्रों की वंशावली दी है। कहीं कहीं 
समकालीन इच से पूवं सुनी सुनाई सूचनाश्रों या स्मृति के आधार पर भी ऐतिहासिक 
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वृत्त लिख दिया गया दै । ऐसे प्रसंगों में ऐतिहासिक भ्रांतियाँ मिलती हैं । उदाहरण के 
लिये मान का राजविलास लिया जाय। मोतीलाल मेनारियाजी ने लिखा है-- 
“भानजी महाराणा राजतिंहजी के समसामयिक थे। ग्रतएव महाराजा राजसिंह के 
विषय की जो भी बातें उन्होंने अपने इस ग्रंथ में बतलाई है वे प्रायः ठीक हैं और ठीक 
होनी भी चाहिए । क्योंकि यह सभ कवि का अपनी आँखों देखा हाल है ।'"* इसी 
मान कवि ने राजसिंद के पहले का जो बृतांत दिया है, उसमें ऐतिहासिक गड्चडियाँ हैं । 
इन गड़बड़ियों के कारण ही टीकमसिंह तोमर ने लिखा है--'राजविलास के उपर्युक्त 
ऐतिहासिक विवेचन के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त ग्रंथ में दी हुई 
तिथियों, घटनाओं एवं सेनाओं के वर्णुनों मे कवि ने अतिशयोक्ति से काम लिया 
है। चारणों एवं माटों में प्रचलित प्रायः सारी बातों का मान ने श्रपने ग्रंथ में 
समावेश कर दिया दै ।१० इसी तरह मेनारिया ने भी उसके श्रनैतिहासिक उल्लेखों 
की समीचीन व्याख्या की है। किंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि काव्य में 
समथामयिक भाग ऐतिहासिक है और पूर्वबृत्तांत श्रनेतिहासिक । इस पूरवबृत्तांत 
वाले भाग को भी पूर्णतः श्रनेतिहासिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्मृति में या 
सुनने में जितना प्रामाणिक श्रंश आ गया है, उसका प्रामाणिक विवरण है। 
पूव॑बृत्तांत को कवि ने अधिक काल्पनिक ढंग से लिखा है, इसलिये वह इतिहास के 
साथ मेल नहीं खाता । इसी तरह जिन कवियों ने समसामयिक आश्रयदाता पर नहीं 
लिखा बल्कि इतिहास के पूर्व वृत्तात को काव्य का आधार बनाया उनमें ऐतिहासिक 
तथ्य प्रामाणिक रूप से नहीं मिलते । जैसे, जोधराज कवि कृत 'हम्मीररासो' । हम्मीर- 
रासो का रचनाकाल डा० टीकमसिंद तोमर ने सं० १८८५ वि० अथौत्‌ दरद ई० 
दिया है ।!* जोधराज के आश्रयदाता नीमराणा (ग्रलवर राज्य के ग्रंतर्गत) के चोहाण 
वंशीय राजा चंद्रमाण थे । इन्हीं की आज्ञा से कवि ने उक्त रचना की । इम्मीररासो 
में अलाउद्दीन खिलजी और राव हम्मीर के युद्धो का वणंन दै । ऐतिहासिक दृष्टि 
से कवि का बृत्त विवादास्पद है। तोमरजी ने ही लिखा है--'इम्मीररासो ऐतिहासिक 
इष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है । उसमें प्रयुक्त तिथियाँ एकदम अशुद्ध हैं श्रोर 
अधिकांश पात्रों की ऐतिहासिकता संदिघग्ध है। कवि ने घटनाओं की वास्तविकता, 
सत्यता एवं प्रामाणिकता का बहुत कम ध्यान रखा है। उसने परंपरागत प्रचलित 
एवं मनगढंत बातो का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास की 


१६... मान कवि का राजविलास, सं० मोतीलाल मेनारिया (भूमिका), ए० १६ | 
१७. हिंदी वीरकाव्य, प्र २६६ | ह 
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दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत साधारण कोटि का वन पड़ा है ॥११ इसके बिपरीत वे काव्य 
जो कवियों ने समसामयिक श्राश्रयदाता के समसामयिक वृत्तांत को आधार बनाकर 
लिखे हैं, वे ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः प्रामाणिक हैं। जैसे भूषण का काव्य । इस 
प्रकार के काव्यो के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं-- 
१. केशव का वीरसिंहृदेव चरित । * 
« भूषण का शिवराजभूषण ।* ` 
, मान का राजविलास । `" 
. लाल का छुत्र प्रकाश । `° 
श्रीधर का जंगनामा । 
, सदानंद का रासा भगवंत सिंह।* 
« सूदन का सुजानचरित्र । ९ 
, गुलाव का करहिया को रायसो |” 
« पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरुदावली । ` 
„ वचनिका राठौड़ रतनसिंहजी री महेसदासोत री खिड़िया जगा 
री कदी ।** 
„ कवि रघुनाथ रसाल कृत रामचरित्र | 
- रतनू वीर भाणकृत राजरूपक । १ 
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ये सभी कवि अपने ग्रपने आभयदाताओ्ं के समकालीन रहे हैं ओर इन्होंने 
श्रपने कार्य्यो में समकालीन ऐतिहासिक वृत्त को जितना लिखा है, वह प्रामा- 
शिक है । किंतु जिन कवियों ने इन कार्यों में पूर्व वृत्तांत दिया है, जैसे राजविलास 
या सुजानचरित्र में, वह इतिहास से मेल नहीं खाता । वचनिका के संबंध में 
वासुदेव सिंह ने लिखा है--'इस वचनिका में चारण कवि खिड़िया जगा ने 
जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और मुगलस प्राट्‌ शाहजह के विद्रोही पुत्रों 
( ओ्ौरंगनेत्र और मुराद ) के बीच मालवा में उनेन से लगभग १४ मील दक्षिण 
पश्चिम में धरमत के स्थान पर ६ अप्रेल १६५८ ई० को हुए ऐतिहासिक युद्ध का 
वर्णन किया है। इस प्रकार यह एक ऐतिहासिक काव्य है ओर धरमत के युद्ध का 
विस्तृत और प्रामाणिक चित्र उपस्थित करता है। इस घटना को लेकर श्रमी तक जो 
इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके श्राधार फारसी लेख ही रहे हैं। डा० यदुनाथ 
सरकार ने श्रौरंगजेव का विस्तृत इतिहास लिखने मै फारसी का आलमगीरनामा, 
फतूहात-इ-त्रालमगीरी, तारीख-इ-शाहशुजाई, जाफरनामा-इ-श्रालमगीरी ओर 
आलम-इ-सालिद श्रादि ग्रंथों को ही आधार बनाया था। लेकिन ये ग्रंथ केवल 
एक पक्ष को ही ध्यान मे रखकर लिखे गए है । उनमें विजयी श्रो रंगनेत्र के शौर्य 
शर आहं का ही विस्तार से उल्लेख है। धरमत के युद्ध से दूसरे पक्ष मै किस 
प्रकार तैयारी हुई, कितने प्रमुख सेनानायक एवं योद्धा थे, उनमें क्या क्या मंत्रणा 
हुई ओर युद्ध में उस पक्ष के कितने वीर रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हुए श्रादि 
आदि प्रश्नों के उत्तर फारसी ग्रंथों में नहीं मिलते हैं । इनका आँखों देखा वर्णन 
जगा ने 'वचनिका' में किया दै ।३२९ इसी तरह श्रचलदास खीची की वचनिका, 
चूंद कवि की वचनिका आदि मी हैं। वचनिका एक प्रकार से काव्यरूप की दृष्टि 
से चंपू के श्रधिक निकट हैं | इनमें पद्य के बीच बीच आलंकारिक ओर तुकांत 
गद्य की छुट भी रहती है | संभव है बरद की वचनिका में जो ऐतिहासिक इच है, 
वह भी समकालीन वृत्त होने के कारण प्रामाणिक हो । 


इस युग के कवियों पर अपने श्राभयदाताओं की रुचि की भी श्रमिट छाप 
है । यद्यपि काब्य की रचना में कवि स्वतंत्र होता था ओर सांस्कृतिक मानमूल्यो में 
वह रूढ आदर्श का पालन कर रहा था किंतु आश्रयदाताओं की मनोबृत्तियों का 
भी वह भ्यान रखता था । इसी से उनके काव्या में प्रशस्तिमूलक स्वर दिखाई देता 
है । एक प्रकार से इस युग के कवियों ने संस्कृत के दरबारी कवियों की परंपरा को 
बनाए रखा । डाक्टर गोपालराय ने लिखा है--“संस्कृत साहित्य में कहीं मी सामाजिक 


३२, नागरोपचारिणो पत्रिका, बपं ६५, अंक ३, (सं० २०१७), ए० २८६ । 
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विद्रोह की भावना का चित्रण नहीं मिलता । संस्कृत के कवि सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों मानकर काव्यरचना में प्रदत्त 
होते हैं । इसका कारण क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर संस्कृत साहित्य के आलोचको 
ने सम्यक्‌ रूप से देने का प्रयास नहीं किया है आर यह तत्र तक संमत्र नहीं है 
लग्र तक साहित्य के लच्यभूत रोता को सामने रखकर विचार न किया जाय | 
इसी बात का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं--'संस्क्ृत साहित्य का श्रोता श्रौर कवियों 
का आभ्रयदाता सामंतीय, और अभिजात समाज था। सामंतीय श्रौर अभिजात 
समान में परंपरा का महत्व अधिक होता है, क्योंकि इसकी सारी सत्ता उत्तरा- 
धिकार पर आधारित होती है। यह वर्ग समाज में कोई परिवर्तन नहीं चाहता । 
संस्कृत साहित्य के रचनाकाल में राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। 
भारतवर्ष की जनता इस सिद्धांत में विश्वास करती थी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 
कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है । '*'धनी या निधन होना, अच्छे या बुरे 
कुल में जन्म लेना पूवजन्म के सुकृत या दुष्कृत का परिणाम है । वेसी स्थिति में 
सामाजिक विद्रोह की भावना के लिये कहाँ स्थान है १ निश्चय ही यह धारणा 
सामंतों के हितों के सवथा अनुरूप थी और कवियों तथा पुरोहितो ने साहित्य तथा 
धर्म ग्रंथों में इसका समर्थन ओर प्रचार किया ।'% गोपाल रायजी ने जो बात 
संस्कृत साहित्य के संबंध में कही है, वह हिंदी के दरबारी कवियों के लिये भी उतनी 
ही ठीक दै । रीतिकालीन कवियों ने भी अपने आ्राश्रयदाताञ्रों की रुचि को भ्यान 
में रखकर काव्यरचना की है। “रीति कवियों ने अपने ग्राश्रयदाताश्रो की रुचियों 
के साथ श्रपने व्यक्तित्व को इतना एकम एक कर लिया है कि देखकर चकित रह जाना 
पड़ता है ।?3* इन कवियों में अनेक कवि ऐसे मी हैं जिनकी स्थिति सामंतों से भी 
अवक्‍्छी यो और ये राजाश्रों पर भो नियंत्रण करते थे। कवियों की सामाजिक 
स्थिति के संबंध में राड के इतिहास से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


“उन दिनों भट्ट कवियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था । राजाश्रों, सामंतों 
आर सरदारो की झूठी प्रशांसाएँ करना उनका काम था। इसके बदले में उनको 
राजपूर्तो से सदा लंग्री रकमे मिलती थों। इन कवियों ने श्रपनो झूठो प्रशंसाओं 
के सुनने का उनको आदी बना दिया था ।!2९ 


३३. भ्रालोचना ३१, पृ० ६९ | 

३४. वही, ए० ३६-१०० | 

३५. वही, ए० १०१ | 

३६. राड कृत राजस्थान का इतिहास, ए० ३३४ | 
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'इन कवियों ने राजपूर्ता को जीवन की सही बातें कभी नहीं बताई 
थीं। घर के लडाई-भगड़ों में राजपूर्तो को इन कवियों से अनुचित प्रोत्साइन 
मिलता था ।० 


“विवाहों के अवसर पर कवि और ब्राह्मण राजपूतों के यहाँ जाते थे ओर 
झूठी प्रशंसा करके ये लोग दोनों पक्षों से धन वसूल करते थे। जो लोग इन 
कवियों श्रौर ब्राह्मणों को अधिक से श्रधिक संपत्ति देकर प्रसन्न न कर सकते थे, 
उनके विरुद्ध कविताएँ बनाकर ये लोग उनका तिरस्कार करते थे । उस श्रपमान से 
बचने के लिये विवाह के अवसरों पर इन कवियों को अधिक से अधिक धन देकर 
प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी ।3 


“गुजरात की विजय में शूर सिंह को लूट में त्रहुत सी संपत्ति मिली थी । 
उससे उसने जोधपुर के नगर और उसके दुगे की उन्नति की । इसी संपत्ति में से उसने 
मारवाड़ के ६ भट्ट कवियों को पुरस्कार दिए। प्रत्येक पुरस्कार एक लाख पचास 
हजार रुपये का था |? 


ये उदाहरण इसलिये दिए गए हैं कि कवि जहाँ राजाओं से नियंत्रित होते थे, 
वहाँ वे राजाओं को अपने नियंत्रण में भी रखते थे। कई स्थितियों में तो ऐसा 
देखा गया है कि कवि राजाओं के परिवार के सदस्य के रूप में ही रहते थे ओर 
उन्होंने अपनी राजभक्ति का ध्यान रखकर राजपरिवारों की रक्षा भी की है। न हम 
राजाओं को दोष दे सकते हैं ओर न कथियो को क्योंकि दोनों ही प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं । श्रतः इस युग के कवियों को राजनेतिक जीवन का एक श्रंग मान सकते 
हैं। कई वार कवियों ने राजाश्रो' को कूट मंत्रणाएँ भी दी हैं, युद्ध में तलवार भी 
हाथ में ली है और घन संपत्ति द्वारा सहायता भी दी है। इसी लिये इन कवियों के 
संबंध में कहा जा सकता है कि “रीतिकवियों ने अपने आभ्रयदाताओं की रुचियों के 
साथ अपने व्यक्तित्व को इतना ऐकम एक कर लिया है कि देखकर चकित रह जाना 
पड़ता है। 

डाक्टर रमेश कुंतलमेघ ने लिखा दै-- बिस इतिहास लेखन में स्थानीय 


३७, चही, ए० ३३४७ | 

३८. वही, ए० ३३४ | 

३३. वद्दी, ९० ३७६ | 

४०. भ्राल्लोचना, अंक ३१, ए० १०१ । 
१२ ( ७१-३-४ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राजवंशों की गाथा हो गाई जायगी और जनकर्म की उपेक्षा होगी, उसके द्वारा देश 
की दशा का पर्यवेक्षण नहीं हो सकेगा शर स्थानीय देशभक्तियों ( प्रांतीयता, 
जातीयता ) को बढावा मिलेगा । जिस इतिहास लेखन में पुराने ग्रादशो का ही 
जयगान किया जायगा उसका परिणाम भविष्य की कीमत पर अतीत में आभ्रय लिए 
रहना होगा । जिस इतिहास लेखन में जाति या छँप्रदाय का आधार लिया जायगा 
वहाँ एक ही ऐतिहासिक तथ्य बिल्दुल विपरीत तथ्यों का उद्घाटन करेगा। सरदार 
पश्िक्कर ने इसका उदादरश दिया है। हिंदुश्रों की दृष्टि में वे ही चरितनायक ह 
जिन्होंने मुसलमानों का प्रतिरोध किया, जैसे राणा कुंभा, राणा प्रताप, शिवाजी, 
ोविंदसिंद ग्रादि । सुसलमानों की दृष्टि मै वे ही चरितनायक है जिन्होंने हिंदुओं 
को जीता, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, फीरोज तुगलक, ग्रौ रंगजेब | यह कभन 
मध्यकालीन वीरकाव्यों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को एक हृद तक ठीक व्यक्त कर 
रहा है। इसके विपरीत भी अनेक तथ्य मिलते हैं किंतु सांस्कृतिक धारणाओं में 
अंतर होने के कारण सहज ही हमारा लच उस ओर नहीं जाता। राज्याभित 
कवियों ने केवल हिंदू राजाओं की प्रशस्तियो' में ही काव्य लिखे हैं, ऐसी बात नहीं 
है। कितने ही हिंदू कवियों ने मुसलमान चादशाहों की प्रशस्ति में उसी तरह 
ऐतिहासिक वृत्त को आधार बनाकर काव्य लिखे हैं जैसे वे हिंदू राजाओं के लिये 
लिखते थे । स्वयं केशवदास ने 'अहाँगीर जस चंद्रिका” लिखी है। भीधर कवि का 
ल॑गमनामा इसी प्रकार का काव्य है। इसमें फरुखसियर श्रोर जहाँदारशाह के युद्ध 
फा वन है। दोनों संस्कृतियों में सतत संघर्ष चलता रहने पर भी दोनों में बहुत 
हृद तक मेल भी हुआ है। इसके प्रमाण में अकबर ओर मानसिंह का उदाहरण जहाँ 
दिया जा सकता है, वहाँ शौर राजेत्र श्रोर जसवंतसिंह का उदाहरण उससे कम महत्व- 
पू्स नहीं है। यह पढ़कर श्राश्चय .होता है कि अकवर की मृत्यु मानसिंह के कारण 
हुई श्रोर इसी तरह जसबंतसिंइ की मृत्यु औरंगजेव के कारण हुई । एक की 
मृत्यु में मारनेवाले ने प्रस्यक्ष अपना ही घात कर लिया और दूसरे की मृत्यु मै 
मारनेवाले का आ्प्रत्यच् हाथ था।* यह होने पर भी दोनों स्थितियों में राजनेतिक 
स्तर पर दोनों एक दूसरे के सहयोगी एवं विश्वासपात्र तथा स्वासिमक्त रहे हैं। 
राजपूर्वो' ने राजनेतिक स्तर पर हार स्वीकार कर ली थी किंतु सांत्कृतिक 
स्तर पर हार स्वीकार नहीं की । दानिजेव्स्की का कथन बिल्कुल ठीक है कि संस्कृति 


४१. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६३, (सं० २०२१) अंक ३ पृ० ३३३ | 

४२. याड के इतिदास में अकशर द्वारा मानसिंह को विष देने के प्रयत्न की बात 
लिखी है, भू से स्वयं उसने ( अथात्‌ अकबर ने) खा लिया, इसी लिये 
उसकी झृत्यु हो गई | देखिए पृ० २०६ । 
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अपने आप प वैयक्तिक होती है। ओर इस नाते दो संस्कृतियाँ आपस में मिल नहीं 
सक्रतों । जव तक दोनों ही एक दूसरे का संमान करते. रहेंगे तव तक संघर्ष की संभावना 
नहीं होगी किंतु यदि राजनेतिक शक्ति के कारण संस्कृति को मिटाने के प्रयत्न होंगे तो 
उसका प्रतिकार प्राण देकर किया जायगा । स्त्रयं संभाजी का उदाहरण इमारे सामने 
है। शिवाजी की तरह बह कर्मठ एवं नीतिकुशल नहीं था | वह विलासी प्रबृत्ति का 
था। इसी से विलासी अवस्था में कैद कर लिया गया । इस समय उसे मुसखमान 
बन जाने के लिये कद्दा गया । यह राजनेतिक प्रस्ताव नहीं था। सांस्कृतिक प्रस्ताव 
था । उसने बड़े स्वाभिमान के साथ उक्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलस्वरूप उसकी 
नशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई ( १६८९ ई० )। माक्स ने भारतीय इतिहास का 
विश्लेषण करते हुए लिखा हैं --'ग्रंगरेज उन विजेताओं की तरह भारत में नहीं आए, 
थे, यो भारत में श्राकर भारतीय बन भारत के हो गए--बह यूनानियों, शको, तुकों; 
मुगर्लो की भाँति हिंदू नहीं वन गए। अंगरेजों में पहले के विजेताश्ना से अनेक 
विशेषताएँ. थीं। दूसरे विजेता जरूर थे किंतु साथ ही सम्यता में उस तल पर नहीं 
पहुँचे हुए थे निस पर हिंदू पहुँच चुके थे। इसलिये इतिहास के सनातन नियम के 
अनुतार राजनीतिक विजेता विजित जाति को भ्रेष्ठ सभ्यता द्वारा पराजित हों गए | 
तात्पय यह है कि यहाँ की संस्कृति ओर मुगलकालीन इस्लामी संस्कृति दोनों में उस 
काल में बड़ा मेल हुआ ओर बहुत हृद तक मुगल बादशादों ने यहाँ की संस्कृति का 
` संमान मी किया । यदि ऐसा न होता तो उनका शासन इतने लंबे समय तक चलना 
कठिन होता | मुग़लों की सफलता का बहुत बड़ा कारण राजपूत थे। इस वात को 
कट्टर ग्रौरगजेत्र भी उतनी ही श्रच्छी तरह जानता था। स्वयं उसके दरबार में 
जसवंतसिंह ओर जयसिंह जैसे व्यक्ति थे । किंतु यह मी सत्य है कि उसी की विरोधी 
प्रतिक्रियावादी नीति के कारण मुगल वंश के श्रनेक विरोधी पैदा हो गए। आश्चर्य 
तो इस बात पर होता दै कि श्रोरंगञेत्र का विरोध करनेवाले भी ्रौरंगजेब मात्र का 
विरोध करते हैं, मुग वंश का विरोध नहीं। स्वयं औरंगनेत्र के शासनकाल में 
ही राजपूर्तो ने श्रोर मराठो' ने भी औरंगनैब को हटाकर उसके पुत्र को दिल्ली का 
बादशाह बनाने का प्रयत्न किया। किंतु वे श्रोरंगजेत्र की कूटनीति के कारण सफल 
नहीं हो सके फिर भी श्रौरंगजेव की मृत्यु के बाद मुगल विरोधी सभी शक्तियों ने 
मुगल वंश को बनाए रखने का ( अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर ) प्रयत्न किया है | 


४३. कालमाक्सं, राहुल सांकृत्यायन, ९० १७३ से ९८२ तक | राहुज जी ने 
भारतीय इतिहास का विश्लेषण कालं माकप के विचारों को उद्घुत करते 
हुए किया दै । 
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किसी ने यह नहीं सोचा कि दिल्ली के कमजोर बादशाह को हटाकर दिल्ली के मालिक 
बन जायँ । श्रौरंगजेब की मृत्यु के वाद ग्रर्थात्‌ १७०७ ई० के बाद से लेकर १८५७ 
ई० तक दिल्ली में १६४ वर्षो" तक मुगल राजा शासन करते रहे। इनमें से प्रायः 
सभी बादशाह कठपुतली थे | यह लंबा इतिहास पतन का इतिहास है। यह शासन 
बादशाहों का शासन नहीं, बादशाह बनानेवालों का शासन है। इनमें राजपूत, तुक, 
इरानी, बुंदेले, मराठे, जाट, सिक्ख, अफगानी आदि सभी हैं। इन सत्र में आपसी 
स्वार्था के कारण सदैव संघष होते रहे । इनमें से कोई भी चाहता तो बादशाहत अपने 
हाथ में ले सकता था किंतु समी ने नाम मुगलो' का ही बनाए रखा ओर सब लोग 
आपस में निरंतर लड़ते रहे । कितनी ही बार एक बादशाह को मारकर किसी दूसरे 
को बादशाह बना देने के उदाहरण मिलते हैं। मुगल परिवार की दयनीय दशा 
थी। वे नाम मात्र के बादशाह रहे । मराठे चाहते तो दिल्ली के बादशाह हो सकते 


थे किंतु उन्होंने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। दिल्ली में मराठों के प्रभाव को बढ़ते 
हुए देखकर अफगानों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। दोनों में भयंकर संघष 


हुआ जिसका निर्णय पानीपत के तीसरे युद्ध ने किया । इस युद्ध के बाद मराठों की 
शक्ति क्षीण हो गई । इतिहास लंबा है। ये स्र लिखने का तात्पय केवल इतना है 
कि दिल्ली के मुगल राजपरिवार के प्रति ईश्वरी राजपरिवार का भाव सदैव देखने में 
आया । सभी शक्तियों ने दिल्ली के मुगल परिवार का संमान एक राजपरिवार के . 
रूप में किया ओर उन्हें भारत का सम्राट माना। यहाँ तक कि १८५७ ई में 
जबर क्रांति हुई तो बहादुरश[हद जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया । यह 
स्थिति केवल दिल्ली की ही रही हो यह बात नहीं । अ्रन्य राज्यों में जो राजपरिवार थे 


उनका वंशानुगत अधिकार उनपर रहा है। राजपरिवार में श्रयोग्य या नाबालिग 
उत्तराधिकारी होने पर राजमाताओं ने या सामंतों ने उत्तराधिकारी के नाम पर स्वयं 


शासन किया है किंतु किसी ने भी स्वामिभक्ति में कमी नहीं दिखाई । वास्तव मेँ 
बहुत से युद्ध केवल इसी बात पर हुए कि उत्तराधिकार किसे मिले। राजपरिवार के ` 
दुबल होने पर मंत्रियों ने ही शासन अपने हाथ में ले लिया और मंत्री कहलाते हुए 


शासन करते रहे । मराठों का इतिहास इसी प्रकार का है। मुगलों के बाद ग्रंगरेजो' 
से आने के पूर्व यदि कोई बढ़ी शक्ति थी तो वह मराठो' की थी किंतु मराठों में 


वास्तविक शासन पेशवो का रहा है। पेशवे मंत्री थे जो बाद में शासक बन गए 
(शाहू की मृत्यु के बाद )। शाहू को कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में 
शिवाजी के वंशजो का- राजाराम के वंशजो'--का शासन स्वतंत्र रूप से सातारा मेँ 
ओर बाद में कोल्हापुर में बराबर चलता रहा और पेशवों ने मी उनका संमान 
मराठा राजा के रूप में सदेव किया | हर समय जब पेशवा बदलते थे तो बदलने की 
रस्म शाहू के समय में जैसी थी वैसी ही होती थी। पेशवे वास्तविक शासक 
होते हुए भी औपचारिक नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अपने आपको 
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वास्तविक राजा किसी भी समय घोषित नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उनका दिल 
का राजा बनना कैसे संभव हो सकता था। मराठ की वास्तविक राजधानी पूना होते 
हुए. राजा की दृष्टि से राजधानी सातारा या कोल्हापुर रही । इस तरह हम देखते हैं 
कि वीरकार्व्यो में राजाश्रों के प्रति जैसी भावना व्यक्त की गई है, वह भावना इमारे 
देश में मौजूद थी । हनुमान ने बड़े बड़े कार्य किए किंतु फिर भी वे हनुमान ही 
रहे। राम नहीं हो सके। इसी तरह भारत का शासन इस लंघे समय में वास्तव में 
राम ने किया ही नहीं हनुमानों ने ही किया है किंतु हनुमानों का नाम हम राम के 
परिपेक्ष्य में ही लेते हैं ओर राम के दुर्बल होने के कारण हनुमान के गौरव को कम 
कर देते हैं। हमारे यहाँ राजनीति्ञो की कमी नहीं थी । किंतु उनका नाम राजा के 
रूप में नहीं लिया जाता। उनका नाम उनके पदानुसार ही लिया जाता है, इसी से 
मारत के त्यागी, स्वामिभक्त और देश के लिये मर मिटनेवाले अनेकों के 
अनमोल, नाम हम नही जानते | हमारे देश का इतिहास इस रूप में लिखा ही नहीं 
गया । हमारे देश में तुलसी के शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि-- 
“मनियत सत्रे राम के नाते' । किंतु राम यदि राम हैं तो ठीक है। वास्तविकता यह 
रही कि राम तो राम नहीं रहे अतः हनुमानों को ही काम करना पड़ा है। राजाग्रो' 
के राजवंश को बनाए रखने में कितने ही हनुमानो ने श्रपने प्राणो का त्याग किया 
है ओर इनका इतिहास अज्ञात है या यदि ज्ञात भी है तो उपेक्षणीय रहा है । उनके प्रति 
हमारी सांस्कृतिक भावना वैसी नहीं है जैसी राजाओं के प्रति है। हनुमान श्रपने श्राप 
में बलवान होते हुए भी जत राम का गुण गाता है तो हनुमान के गुण गानेवाले भी 
राम का गुणगान करगे ही ऐसी स्थिति में कवियों ने भारत की सास्कृतिक मान्यता के 
अनुसार यदि राजाश्रो का गुणस्तवन किया है तो उन्हें दोष नही दिया जा सकता । 
कवि स्वयं उस प्रकार के जीवन के भ्रभ्यस्त हो गए थे । एक प्रकार से 
हमारी संस्कृति अभिजात सामंतो की संस्कृति थी। यह हमें प्राचीन काल से 
परंपरा के रूप में प्राप्त थी। संस्कृत कार्व्यों में द्रब्रारी कवियो की जो परंपरा 
चली श्रा रही थी उसी का निर्वाह उस युग के ।इंदी कवियों ने भी उसी 
रूप में करने का प्रयत्न किया। किंतु यहाँ संस्कृत के कवियों में और हिंदी के 

कवियों में अंतर है और सब से बड़ा ग्रंतर है सांस्कृतिक रूप से राजनेतिक स्वतंत्रता 
का अर्थात्‌ संस्कृत कवियों ने भारत की पराधीनता का वैसा अनुभव दष के काल 

तक नहीं किया था जैसा बाद के इन कवियों अर्थात्‌ हिंदी के कवियों ने किया । 

संस्कृत के दरबारी कवियों ने श्टंगार का खुलकर वर्णन किया दै । इसके साथ साथ 

उन्होंने नीति संबंधी साहित्य मी लिखा है। यह प्रबृत्ति हिंदी कवियों में मी है। 

हिंदी कवियों ने भी दरारों में श्यंगार की प्रद्नत्त को जोवित ही नहीं रखा बल्कि 

उसको बहुत आगे बढ़ाया, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी कविता के इस 
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गुण की स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मी प्रशांसा की दै। वे लिखते हैं “इन 
रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि ये। उनका उद्द श्य कविता 
करना था, न कि काव्यांगो का शाल्लीय पद्धति पर निरूपण करना । अतः उनके 
द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसो ( विशेषतः श्ट गार रस ) ओर अलंकारो 
के बहुत ही सरस श्रौर हृदयग्रादी उदाहरण श्रत्य॑त प्रचुर परिमाख में प्रस्तुत हुए । 
ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षण ग्रंथों से खुनकर इकट्ठा 
करें तो भी उनकी इतनी संख्या न होगी ।*' किंतु इस शंगारबाली प्रबृत्ति में 
और संस्कृत की शंगारवाली प्रबृत्ति में भी श्रत! है। यह अंतर ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण है श्रोर इसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति वीरकाब्यों में देखने 
को मिलती है। वीरकाग्यों में वीरता के साथ साथ शगार का भी प्रचुर योग 
हुआ दै। बहुत कम वीरकान्य ( भूषण जैसों को छोड़कर ) शगार को छोड़कर 
लिखे गए होगे, रासो काव्या मै तो शगार श्रोर वीरता दोनों एक दूसरे के शंगीभूत 
बनकर अवतरित हुए ही हैं किंतु इस युग में भी यद प्रवृत्ति रही है। हिंदी कवियों 
के सामने परिस्थिति बड़ी विकट थी। उनकी संस्कृति खतरे में थी। नारियों 
को अपहरण से बचाना था। शासन श्राक्रमणकारियो का था। उनसे लड़ना था। 
राजनेतिक स्तर पर समझौता हो जाने पर भी सास्कृतिक मूल्यों की र्षा के लिये 
फिर लड़ना पड़ता था। ऐसी स्थिति मै वीरता की मौत मरना ही उनके लिये 
श्रेय भा। जोहर की रस्मों में कितनी स्त्रियों ने सतीस्व की रक्षा के लिये प्राण 
दिए हैं । इसी तरह युद्ध में पति के मर जाते हो स्त्रियाँ सती हो गई हैं। युद्ध 
जीवन का अंग बना दुय्र था निसकी संभावना हर क्षण बनो हुई भरी । राड ने 
इस संबंध में लिखा है--'कन्याशों को मार डालने, सती होने और जोहर व्रत पालन 
करने की प्रथाश्रों को श्रपने जीवन में आश्रय देकर राबपूतो ने श्रपने जिस स्वाभिमान 
और स्वातंत्र्य का परिचय दिया था, वह संसार में अन्यत्र आसानी से देखने को न 
मिलेगा | जिन जातियों के इस प्रकार के श्राचरणों के थोड़े बहुत श्राभास संसार के 
बिन लोगों में मिलते थे, राजपूत उनमें प्रधान थे । इस प्रकार की प्रथाएँ स्वामि- 
मानी राजपूतो के वलिदानों का परिचय देती है। संसार के जिन लोगों में बलिदान 
होने की शक्ति नहों होती, वे कभी स्वतंत्र नही रह सकते । बलिदानो की शक्ति 
मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रमाण देती है ।' “५ ऐसी स्थिति में नारी के श्रृंगार का 


४४. हिंदी साहिःय का इतिहास, आचाय रामचंद्र शुक्ल ( नौवाँ संस्करण ), 
ए० २३६-२३७ | 
४५, टाड कृत राजस्थान का इतिहास, ए० ३३६ । 
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वर्णन केवल श्रंगारी रूप में नहीं किया जा सकता था। रूपनगर की राजकन्या 
चारुमती ( रूपनगर किशनगढ़ में है) के साथ श्रोरंगजेब विवाह करना चाहता 
था । चारुमती के पिता रूपसिंह का देहांत हो गया था। उसके भाई मानसिंह को 
यह प्रस्ताव विवश होकर स्वीकार करना पड़ा । किंतु रजपूत कन्या इसे स्वयं स्वीकार 
करने के लिये कैसे तैयार होती । उसके मनोभावों को मान कवि के शब्दो' में ही 
सुनिए | 
गिरि संग डतं गनि तें यु गिरो, कुल कञ्ज हलाहल पान करों । 
जरते झर पावत कुण जरो, यरिष्टों सुर, आसुर हे न बरो ॥ 
जिन श्रानन रूप खँगूर जिसों, पल सर्व मर्खे सुर सौं युग सों । 
जिन नाम.अलेड पिसाय जनौ, सुर छो रिपु हो नन स्याम मनो ॥ 
अन खोचति हो उपज्यो सु सनौ, छिति छत्रपती बर हिंदु उरतो । 
थी राजसि राण खू माण सदा, अब ओट गहों तिनकी सु सुदा ॥ 
पुवी नन ता स्तम छुभपतो, रचि यंस बिभूषण भाल रती । 
घर आसुरि मारन हिंदु चनी, सरने मो रफ्खन सोइ धनो ॥ 
खहि ओसरि सुंदरि पत्र लिखे, खित्रकोट थनी अवरू यु रखें ! 
इरि ज्या सु यकंमनि लाज रखी, अबला यों राखहु आस सुखी ॥* 
फलतः राणा रानसिंह .ने ओरंगजेब का विरोध कर चारुमती से विवाह कर 
लिया । खियो' के प्रति राबपूतो की भावना के संवंध में टाड ने लिखा है--'यह 
सभी स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में खियो' को राजपूतो' ने जो . संमान दिया है वह 
किसी दूसरे देश में नहीं मिलता । संसार को किसी जाति ने खियो का उतना श्रादर 
नहीं किया, जितना कि राजपूतो' ने [कया है । इसी तरह राजपूतो' की चारित्रिक 
विशेपताओ' के संबंध में भो राड लिखता है--'राबपूर्तों के जीवन के साथ सिद्धांतों 
का अ्रट्ट्ट संबंध है, जिनका बे युद्ध के समय अपने श्ुश्रों के साथ भो करते हैं और 
युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उन सिद्धांतों और नैतिक ब्यवहारों का समथन करते हैं । 
लड़ाकू राजपूतों में उनके पूर्वजों के गुणों का जितना सामंजस्य मिलता है, उतना 
अन्यत्र न मिलेगा | वाप दादों की चाल छोड देनेवालों से वे ष्णा करते हैं भर 
उनको ञ्रसंमानपूण नेत्रां से देखते दै । इन परिस्थियोँ में कवियों ने इन चारित्रिक 


४६. राजविलास, सं० मोतीलाल मेनारिया, ससम विलास, छंशसं०२७से ३१ | 
४७, राड कृत राजस्थान का इतिहास, ४० ३१० एवं ४११ | 
४८. चही, ए० ३०३ - ३१० ॥ 
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विशेषताओं के साथ अपने नायक्रो' का गुणस्तवन किया है । ग्राक्रमणकारी जो भी हूं 
आए उनमें ये चारित्रिक विशेषताएँ. नही" थी । श्रतः उन्होंने इनकी विशेषताश्रो क 
लाभ उठाया और यहाँ के नरेश उन नियमो का पालन करते हुए मर मिटे | विलास 
म॑ उन्होंने कमी नही' की और अपने विलास का ही परिणाम उनको भोगना पड़ा। 
विलास से उनकी नीद नही' खुलती थी और शत्रु सिर पर श्रा सवार होता था ऐसी 
स्थिति में मर मिटना ही उनके लिये शेष रह जाता था। उनकी प्रशंसा इसी बात के 
लिये की जानी चाहिए कि उन्होंने श्रपना बलिदान किया किंतु अपने मूल्यो की रक्षा 
करते रहे। भारत पर जत्र मुसलमानो' के आक्रमण हो रहे थे उस समय भारत के 
नरेशों की विलासप्रियता का वर्णन डा० बुद्धप्रकाश ने इस प्रकार किया है--"साहित्य 
आर इतिहास इस बात का साक्षी है कि जत्र मुसलमान सेनाएँ दुर्गो' के द्वारो को तोड़ 
रहो थी तो परमर्दि मग्न खियो' का नाच देख रहा था, लक्ष्मणसेन मातंगी से खेल कर 
रहा था, प्रश्वीराज नींद से उँ रहा था और हरिराज नतेकियो' पर ओर वेश्याओ 
पर कोश खाली कर रहा था । गुजरात के चार हजार मंदिरों में बीस हजार से ज्यादा 
देवदासियॉ थी" । जो कुछ मंदिरो' के श्रंदर होता था वही उनकी ब्राहरी दोवारो' पर 
चित्रित किया जाता था ।*' यह स्थिति आरंभ की थी किंतु बाद में इस काल में भी 
राजाओ श्रौर सामंतो की यही स्थिति थी। यदि ऐसा न होता तो रीगिकाल में 
इतने श्रधिक परिमाण में शंगारी साहित्य नही' लिखा जाता । नायक नायिका भेद पर 
हिंदी में पाए जानेबाले प्रचुर साहित्य को देखकर तत्कालीन राजाओं की या सामंतो' 
की मनोवृत्ति श्रौर रुचि का सहज ही में परिचय मिल जाता है। सार बात यह है 
कि संस्कृत कवियो' में और हिंदी कवियों में भी पारंपरिक दृष्टि से आदर्श वही रहा 
किंतु हिंदी कवियो ने जब रचनाएँ कीं उस समय हिंदू संस्कृति का उन्नत काल नही 
था। संस्कृत के कवियों ने स्वाधीनता का श्रनुभव किया था। हिंदी कवियों को 
ऐसा श्रत्रसर नही मिला । उन्हें श्रतीत को जीवित रखने के प्रयत्न में त्याग और 
बलिदान के उदाहरण मिले । श्रतः इस युग के कवियो ने बलिदानों की गाथा ही 
लिखी है, विजय की गाथा नही । राजपूतो के युद्ध प्रायः रक्षात्मक ही मिलते हैं । 
आक्रमण करना और किसी प्रांत पर विजय प्रास कर साम्राज्य बढ़ाने की ओर 
उन्हाने कम ध्यान दिया है। महाराणा प्रताप का उद्देश्य चित्तौड़ प्रात करना ही था । 
अकबर को दिल्ली से हटाने की बात उन्हाने नही सोची थी। यह दूसरी बात है कि 
चित्तौड को वे प्राप्त नही कर सके और यह काम वे ग्रपने पुत्र श्रमरसिंह को सौंप 
गए। इन ऐतिहासिक पंरिस्थितियो में कविंयो' का योगदान भी उसी के अनुरूप 
रहा है। जैसा कि पहले ही कह दिया गया है कि इस युग के कबियो' में भी सामंतीय 


४६. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मालवीय शती विशेषांक, सं० २०१८, पृ७ ४४६ | 
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भाव थे । उनका व्यक्तित्व राजाओ_ के व्यक्तित्व से मिला हुआ है। वे सामंतो' या 
राजपरिवार के सदस्य बनकर रहे हैं एवं उनके गुण दोषो' से पूर्णतः अवगत रहे हैं। 
कवियो' के काव्यो में जिस प्रकार की भावनाएँ व्यक्त हुई हैं, वे भावनाएँ यदि 
अतिशयोक्ति न हो तो कह सकते हैं कि वे राजपूत राजाओो' के जीवन की सच्ची 
भावनाएं थी। 


मध्यकाल में कुछ वीरकाव्य श्टंगार रहित लिखे गए हैं। इनमें भूषण का 
नाम सर्वोपरि है | पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस प्रकार के वीरकाव्यो को शुद्ध 
वीरकाव्य कहा है ।॥*” भूषण के नायक छत्रपति शिवाजी थे। ऐतिहासिक दृष्टि से 
छुत्रपति शिवाजी के संबंध में कहना उपयुक्त होगा । भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा के 
अनुसार जो आदर्श बने हुए थे, छुत्रपति शिवाजी उस आदर्श के समर्थक थे। 
जिन ग्रादशो' का पालन राजपूत करते आ रहे थे, उन्हीं ग्रादर्शो' का पालन 
छुत्रपति शिवाजी ने भी किया | अंतर केवल इतना है कि छुत्रपति शिवाजी ने 
सद्गुणो को ग्रहण किया ओर उन गुणो का त्याग किया जिनसे उद्देश्य प्राप्ति में 
बाधा होती । शादी व्याह के लिये छुत्रपति शिवाजी ने कोई युद्ध नहीं किया। 
उनके प्रणय की कोई कथा राजनेतिक स्तर पर नहीं मिलती । राजपूतों में विवाह 
राजनैतिक स्तर पर होते थे अतः विवाह सामाजिक या पारिवारिक कार्य होते हुए मी 
उसका प्रभाव उनके राजनैतिक जीवन पर भी पड़ता रहा है। इसी से उन्हें बहुत 
नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी बात शिवाजी के साथ नहीं थी। राजपूतों के सभी 
उच्चादर्श छुत्रपति ने अपने जीवन में अपनाए हैं। यहाँ तक कि उनका वंश मेवाड़ के 
बंश से संत्रद्ध बतलाया गया है। सरदेसाई श्रौर सभासद वखर एवं श्रन्य तत्कालीन 
ग्रंथों में उन्हे शिसौदिया वंश का बतल या गया है। ऐसी पूरी बंशावली भी दी गई 
है। यही नहीं उन्होंने गागाभट्ट नामी प्रकांड काशीवासी पंडित से प्राचीन पद्धति से 
अपना राज्यामिषेक भी किया । भारतवप के इतिहास में मुसलमानों के आगमन 
के बाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें विधिविधान के साथ भारतीय पद्धति 
से राज्याभिषेक कराया गया हो । शिवाजी का जीवन विलासिता का जीवन नहीं है। 
श्रतः विलासिता के कारण राजपूतों को जो दामि उठानी पड़ी, शिवाजी को वैसी 
हानि नही उठानी पड़ी | शिवाजी की महत्वकॉचाश्रों का अनुमान उनके इस 
निम्नलिखित पत्र से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने जयसिंह को लिखा था-- 


५०, हिंदी साहित्य का अतीत, भा०२, शंगारकाल, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
ए० ७०० | 


१३ ( ७१-३-४ ) 
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“ग्रो महाराज, यद्यपि आप एक बड़े क्षत्रिय हैं, तथापि अपनी शक्ति का 
प्रयोग बाबर के वंश की बृद्धि की लिये करते श्राए हैं और रक्तवर्णवाले मुसलमानों 
को विजयी बनाने के लिये हिंदुओं का खून वहा रहे हैं। क्या आप इस बात को 
नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह से पूरे जगत के सामने श्रपनी कीतिं को कलंकित कर 
रहे हैं यदि आप मुझे जीतने के लिए आए हैं तो में आपकी राइ में अपना सिर 
बिछा देने के लिये तैयार हूँ- पर चूँकि श्राप सम्राट के प्रतिनिधि होकर आए हैं, 
इसलिये मैं इस बात का निश्चय नहीं कर पा रदा हूँ कि आपके साथ कैसा व्यवहार 
करू | यदि श्राप हिंदू धर्म की ओर से लड़े' तो मैं श्रापके साथ सहयोग करने और 
आपकी सहायता करने के लिये तैयार हुँ। श्राप वीर एवं पराक्रमी हैं। एक 
शक्तिशाली हिंदू राजा की हैसियत से श्रापके लिये सम्राट के विरुद्ध नेतृत्व ग्रहण करना 
ही शोमा देता दै । श्राइए इम लोग चलें, और दिल्ली के ऊपर विजय प्राप्त कर लें । 
हमारा मूल्यवान रक्त अपने प्राचीन धर्म की रक्मा और श्रपने प्यारे पूर्वजों को संतुष्ट 
करने के लिये बहे १*' 


इस पत्र के आधार पर छुत्रपति की भावी योजना और उनके श्रादश ध्येय की 
कल्पना की जा सकती है । यही नहीं छत्रसाल बु देला स्वयं उनके पास उनकी सेना 
में मती होने श्राए तो उन्होंने यही सलाह दी कि उत्तर में जाकर वे भी उनकी तरह 
अपना राज्य स्थापित कर सुगलों का विरोध करे | छत्रसाल ने यही किया । शिवाजी 
की इस महत्वकांक्षा को श्रोरंगजेत्र ने श्रच्छी तरह पहचान लिया था । वह जानता 
था कि शिवाजी का वार सीधा उसी पर है। इसी लिये उसने अपने जीवन का एक 
बड़ा भाग मराठों से लड़ने में खर्च किया । दक्षिण में स्वयं उसको लड़ना पड़ा | 
यहाँ तक कि शिवाजी की मृत्यु के बाद भी वह उसके पुत्र के विरोध में दक्षिण में 
बहुत दिनों तक इसी उद्देश्य से टिका रहाकि शिवाजी की योजना को थ्रसफल 
कर दे | उसे यह भय या कि संभाजी और उसका पुत्र अकबर उसे धोखा दे सकते 
हैं। संभाजी को तो उसने पकड़ कर उसकी इत्या करवा दी । किंतु शिवाजी की 
नीब इतनी मजबूत थी कि वह नष्ट नहीं हो सकी । कथा लंबी है। तात्पर्य यह है कि 
इतिहास में हमें शिवाजी अकेले इस रूप में मिलते हैं, जिनका लक्ष्य दिल्ली को 
प्रात करना था। इतना ऊँचा लक्ष्य रखने के कारण ही वे एक छोटी सी जागीर से 
रम कर एक मजबूत राज्य की नींव डाल गए, जिनके अधीन दक्षिण का एक बड़ा 
भाग था । दक्षिण की अपने आसपास की शक्तियों से लड़ते हुए भी उन्होंने दिल्ली 
की ओर अपनी दृष्टि रखी | श्रखिल भारतवर्ष ने उन्हें देश का रक्षक आर त्राता के 


५१, मराठा का इतिहास गोविंद सखाराम सरदेसाई, ए० ६६ । 
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रूप में उसी समय स्वीकार कर लिया था । शिवाजी के संत्रंध में जनभावना को 
भूषण ने अपने काव्य में बड़ी शक्ति के साथ व्यक्त किया है । 

शिवाजी के बाद में मराठों ने बहुत श्रधिक उन्नति की | यहाँ तक कि वे 
दिल्ली तक पहुँच गए ओर वे चाहते तो दिल्ली के शासक हो सकते थे । ऐसी अवस्था 
में प्रश्न है कि उन्होंने दिल्ली को अपना लक्ष्य क्‍यों नदीं बनाया ? इसका उत्तर भी 
है। सबसे बड़ा कारण सांस्कृतिक दृष्टिकोण का है, जिसकी चर्चा पहले कर दी गई 
है। मराठों के इतिहास की दृष्टि से उसका संक्षि विवेचन करना उचित होगा | 
संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने राजाराम को शासक बना दिया और शिवाजी के 
आदर्श का पालन करते रहे। संभाजी के साथ उसका पुत्र, जिसका वास्तविक नाम 
शिवाजी था, और जो वाद में श्रोरंगजेव द्वारा शाहू कहे जाने के कारण शाहू नाम से 
ही विख्यात हुआ, पकड़ लिया गया। उसे ओरंगजेत्र ने दिल्ली भेज दिया ओर 
अपने श्रा्रय में रखा | उसका बालपन मुगलों के निकट संपर्क में बीता अतः मुगल 
राजवंश के संस्कारों से वह जीवन भर प्रभावित रद्दा । बाद में ओरंगजेत्र की मृत्यु के 
बाद जब वह महाराष्ट्र लोग ओर उसने अपने श्रधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिये 
संघर्ष किया उस समय उसे ताराबाई से लड़ना पड़ा बालाजी विश्वनाथ नामी 
विश्वासी पेशवे की सद्दायता से वह श्रपना राज्य स्थापित करने में सफल हो गया | 
इसमें मुगल बादशाहा ने शाहू को सहयोग दिया था क्योकि शाहू का उनसे व्यक्तिगत 
संपर्क रहा था ओर कमजोर होने के नाते वे शाहू के सहयोग से श्रपने राज्य की 
समृद्धि चाहते थे । वारात्राई ने असफल होने पर भो जीवन भर अपना अस्तित्व 
एक्‌ राजनेतिक शक्ति के रूप में बनाए रखा ओर शाहू की मृत्यु के बाद शाहू को 
कोई संतान न होने के कारण उस वंश को आगे बढाया । शिवाजी के वंशर्जो की 
सत्ता बनाए, रखने में ताराबाई का महत्वपूर्ण हाथ रहा है । यहाँ यह सत्र लिखने का 
अभिप्राय यह है कि छत्रपति शिवाजी ओर शाहू की तुलना उनकी महत्वकांक्षाओं 
के श्राधार पर की जाय । इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती कि मराठों के 
इतिहासों में शाहू जैसा उदारमना ओर लंबे समय तक समृद्धि के साथ राज्य की 
सीमाओं को बढ़ाकर मराठों के उत्कषे को बढ़ानेवाला राजा दूसरा नहीं हुआ । 
उसी के समय में पेशवों ने राज्य की उन्नति में राजा के प्रति स्वामिभक्ति का सच्चे 
श्रथो' में परिचय दिया था। शाहू के समय में शाहू वास्तव में शाहू रहा और 
पेशवे, अपने पदानुसार पेशवे रहे । किंतु बाल्यावस्था के मुगल संस्कारों के कारण 
उसके मन में मुगर्लो के प्रति विरोधी भाव कभी उस तीन्ता के साथ नहीं उठा जिस 
तीव्रता के साथ शिवाजी के मन में उठा था। उसने कभी दिल्ली की सत्ता को समाप्त 
करने की बात सोची ही नहीं । इस संबंध में उसकी मानसिक ग्रवस्था का वर्णन 
करते हुए सरदेसाई लिखते हैं -- 'सच तो यह है कि जत्र उसने ( शाहू ने) इस 
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बात की प्रतिज्ञा की कि वह सदैव दिल्ली के श्रधीन रहकर उसके प्रति राजभक्ति 
दिखाता रहेगा श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर. सम्राट की श्राज्ञाओं का पालन करेगा, तमी 
उसे मुक्ति मिली ओर उसे नर्मदा पार श्रपने देश को लोट जाने की श्राज्ञा मिली 
( यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि उसने ७ वर्ष से २६ वर्ष की श्रवस्था 
. तक युवाकाल के महत्वपूर्ण १८ वर्ष का जीवन मुगलों के कारावास में त्रिताया था 
शरोर उसके मन में उनकी महत्ता की छाप पड़ गई थी, जिसे वह जीवन भर नहीं 
भूल सकता था ) । शाहू स्वभाव से घर्ममीर ओर ईश्वर से डरनेत्राला था, अतः 
उसने सचाई के साथ श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन किया ओर इसके बाद जब्र कभी 
उसके सलाइकारों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खुलमखुल्ला लड़ाई छेड़ने का लालच 
दिखाया या उससे प्राथना की तो उसने दृढ़ता के साथ सत्रका अवरोध किया । उसे 
पितामह शिवाजी ने डंके की चोट मुसलमानी शासन का विरोध करके अपना 
जीवनकार्य आरंभ किया था और इस वात की पूरी आशा व्यक्त की थी कि उसका 
दमन करके वह अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेगा। शाहू ने दूसरी ओर, 
इस स्थिर सिद्धांत को बिल्कुल ही छोड़ दिया जिसके लिये उसके पिता ओर चाचा 
सम्राट के साथ पचीस वर्षो तक लड़े थे । उसने अपने सेनापतियों तथा मंत्रियों 
को श्रादेश दिया कि वे केंद्रीय मुगल सत्ता को हानि पहुँचाए बिना, अपने लिये नए 
प्रभाव एवं क्रिया क्षेत्र स्थापित कर लें ।/* इसी तरह पेशवों की महत्वकांजाओं 
को भी जानना चाहिए । पेशवे शाहू की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी थे । अ्रनेक 
मराठा सरदार पेशवों को शिवाजी के आदर्श का स्मरण दिलाते थे और स्वयं पेशवे 
भी शिवाजी के ग्रादशों के श्रठुसार राज्य की सीमाओं को बढ़ाकर हिंदू-पद्‌-पादशाही 
की स्थापना का स्वप्न देखते थे ' उनकी इन महत्वाकांक्षाश्ों का ही परिणाम था कि 
दिल्ली तक में उन्होंने अपना प्रभाव बना लिया था। पेशर्वो को एक प्रकार से दो 
कार्य करने थे। एक तो उन्हे शिवाजी के आदशों' को पूर्ण करने का प्रयत्न करना 
था श्रौर दूसरे उन्हे शाहू के जिन, आराम के साधन जुटाना था। यह पहले ही 
कहा गया है कि शाहू उदारमना आर विलासी प्रवृत्ति का था। दूसरी ओर उन्हें 
अपनी महत्वाकांच्ाओं के अनुसार कार्य मी करना था। पेशो की महत्वा- 
कांचा को यदि शाहू का समर्थन प्रास होता तो मराठों का इतिहास दूसरे ढंग से 
लिखा जाता। पेशवे शाहू के आज्ञाकारी थे अतः उन्होंने बीच का मार्ग श्रपनाया । 
मराठा साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाते हुए भी उन्होंने शाहू की भावनाओं और 
उसकी सहृदयता का सदैव ग्रादर किया और उसके प्रति श्रंत तक ईमानदार बने रहे । 


५२, वही, पृ० ३६ | 
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ऐसी स्थिति में सच्चे कर्ता-धर्ता पेशवा होते हुए भी शाहू के व्यक्तित्व की उनपर 
अ्रमिट छाप थी । मुगलों के इतिहास में जो स्थान ग्रकवर का है, कुछ उसी प्रकार 
का ही नहीं, बल्कि ओर भी महत्वपूर्ण कह्दे! तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मराठों के 
इतिहास में शाहू का है। वास्तव में मराठों की भी, समृद्धि और उत्थान को 
व्यवस्थित ढंग से विकास की ओर मोड्ने का श्रेय मी शाहू को है । सार बात यह है 
कि पेशवे ऊँचे इरादे रखने पर भी शाहू की मनःस्थिति से प्रभावित थे। उनमें 
अपने आपको स्वतंत्र घोषित करने का साइस नहीं था! यों कहिए कि शाहू के 
माध्यम से दी वे शिवाजी के कोल्हापुरवाले वंशजं से लड़ते रद्दे और मुगलों से भी 
अपना संबंध सुविधाजनक बनाने में सफल हो सके। शाहू की मृत्यु के बाद 
परिस्थिति त्रिल्कुल दूसरी हो गई । शाहू की मृत्यु के बाद पेशवे सर्वसर्वा हो गए 
श्रीर अब वे मनमानी कर सकते थे किंतु इस समय तक परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं । 
यह ध्यान रखने की बात है कि योग्य पेशवे शाहू के काल में ही हुए। बाद में 
पेशवों की स्वयं की स्थिति भी बड़ी डावाँडोल हो गई । सत्रसे बड़ा कारण तो 
यह है कि फूट के कारण स्वयं पेशवों में उत्तराधिकार का झगडा था । पेशवे आपस 
में ही लड़ते रहे और इस बीच मराठा सरदार जिनमें विशेष रूप से होलकर, भोंसले, 
गायकवाड़ और सिंधिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, वे सभी पेशवों 
के उत्तराधिकार में अपने पने स्वार्थो' को लेकर दिलचस्पी लेते रहे । इनमें भी 
आपस में फूट थी । अब शक्ति पेशवों में श्रोर मराठा सरदारों में बॅट गई और 
मराठा सरदार के प्रबल हो जाने के कारण पेशवे दुबल हो गए | इसी बीच अंगरेज भी 
श्रा गए । ्रतः संगठित रूप से अंगरेजों ने भी इन्हें मिलने का श्रवसर नहीं दिया। 
- वे इन्हें नचाते रहे | शाहू के बाद पेशवों के शासन को बनाए रखने में सबसे बड़ा 
कार्य नाना फड्नवीस ने किया! अपने समय का वह सश्से बड़ा कूटनीतिश था । 
उसके जोते जी अंगरेज ग्रपनी कूटनीति में सफल नहीं हो सके | शाहू के बाद का 
मराठा शासक एक प्रकार से नाना ही रहा । पेशवे उसी की आज्ञा का पालन करते 
थे और मराठा सरदार भी उसकी दाद देते थे । एक प्रकार से वह मराठा सरदारों 
श्रौर पेशवों को जोड़नेवाली कड़ी रूप में सिद्ध हुआ है। मराठों के इतिहास में 
शिवाजी के बाद शाहू और शाहू के वाद नाना ये तीनों व्यक्ति ही ऐसे हुए हैं जो 
अपने अपने काल में अंतिम शब्द कहने का श्रधिकार रखते थे। इनमें शिवाजी 
श्रौर शाहू के संबंध में उनकी महत्वाकांक्षा का विवेचन ऊपर किया जा चुका है । 
अरब नाना की महत्वाकांक्षाओं का भी संक्षेप में विवेचन करना तो ठीक होगा 
किंतु उनका संबंध प्रस्तुत निबंध से न होने के कारण यहाँ इतना ही जान लेना पर्यास 
होगा कि शिवाजी और शाहू के समय में लक्ष्य दिल्ली का था किंतु नाना के समय मे 
लक्ष्य मुगलों की ओर से हटकर श्रंगरेजों की ओर चला गया और यह नाना की 
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कूटनीति रौर दूरदशिता का ही परिणाम था कि श्रंगरेज पूना में उसके जीते जी 
श्रपना कदम नहीं जमा सके नाना की सारी शक्ति मराठों को संगठित करने में 
और ग्रंगरेजों से देश की रक्षा करने में खर्च हुई है। प्रस्तुत विषय पर आते हुए अत्र 
इम यह कह्‌ सकते हैं कि शिवाजी के समान दिल्ली पर सीधा वार करनेवाला कोई 
नहीं हुआ । नाना के पास समय नहीं था ओर वैसी शक्ति भी नहीं थी। परि- 
स्थितियों के कारण लक्ष्य ओर उद्देश्य बदले हुए थे । 
भूषण ने शिवाजी को राम कहा है श्रौर ठीक ही कहा है। शाहू के समय में 
शाहू राम थे और पेशवे हनुमान | यह ऐसा समय था जब राम ने राम का काम 
किया और हनुमान ने हनुमान का । शाहू के वाद राम राम नहीं रहे सारा कार्य 
हनुमान ने किया किंतु वे श्रपने को राम घोषित नहीं कर सके। ग्रर्थात्‌ पेशवे पेशवे 
ही रदे । वे शाहू के सम।न स्वयं को खुल्लमखुल्ला सत्ताधारी नहीं कह सकते थे । 
हर समय जत्र पेशवा में परिवर्तन होता था तो औपचारिक रूप से नाम मात्र के राम 
जो सातारा या कोल्हापुर में रहते थे, ड5से आशा लेते थे । पेशवों मै फिर नाना नाम 
के हनुमान हुए जिनमें दो नामों का भ्रंतर पड़ता था श्रर्थात्‌ एक नाना के राम स्वयं 
पेशवे थे ओर पेशवा के राम सातारा में थे । सांस्कृतिक मान्यता यही थी । और 
इस मान्यता का समर्थन भारतीय जनता कर रही थी । नानारूपी हनुमान के समासत 
होते ही पेशवेरूपी राम जो पहले ही निर्बल थे ओर कमजोर हो गए । कोल्हापुर 
आर सातारा की तो उससे भी दयनीय अवस्था थी । यहाँ पर एक प्रकार से शासक 
के संबंध में भारतीय मान्यता का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है । वास्तविक 
शासक चाहे जो रहा हो नाम राम का ही होना चाहिए । यह भारतीय मान्यता रही 
है, इसी से हनुमानों ने सारी शक्ति को अपने में समेय्ते हुए भी राम की सत्ता को 
भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के हेतु बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है । 
राजा लोग भी कठपुतली होते हुए श्रपने को राजा समभते थे ओर उनमें राजा होने 
का स्वाभाविक भाव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और पारस्परिक दृष्टि से बना हुआ था। 
सातारा और कोल्हापुर के शासकों में शिवाजी के वंशज राज करते रहे ओर उनमें 
वह दुर्बल क्यों न हो राजभावना अनी रही और उस भावना का पूना द्वारा मी 
सांस्कृतिक अवसरों पर सदैव समर्थन होता रहा । भारतीय इतिहास के इस रहस्य को 
समभे बिना उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हमारे देश के प्रत्येक राजवंश 
का इतिहास इसी से मिलता जुलता है । 
भारतीय नरेशों के संबंध में प्रचलित सांस्कृतिक मान्यता का संक्षिप्त में विवेचन 
ऊपर किया गया है। यह विश्लेषण अपने श्राप में राजाओं की स्थिति का ज्ञान करा 
सकता-है । हमारे देश के कवि ओर विशे र रूप से मध्यक के कवि इन्हीं नरेशों का 
गुणस्तवन किया करते थे। जत्र देश की जनता उन्हें नरेश मानती है तो कवि क्यों न 
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माने १ जब्र नाना पेशवे की मुहर चाहता था और पेशवे सातारा की मुहर चाइते थे 
तो कवि तो इतने शक्तिशाली थे नहीं । वे तो श्रंतिम शक्ति का गुण गाना ही उपयुक्त 
समते थे और इसी में उनका हित था शौर चू कि यह श्र॑तिम शक्ति, भले ही नाममात्र 
की क्यों न हो, थी तो श्रंतिम शक्तिही और देश के हनुमान इनकी श्रपनी सारी शक्ति 
लगाकर सहायता करते ही थे। इन हनुमानों को यदि जनभावना का भय न होता 
तो राजबंशों को श्रॅगरेजों के आगमन तक ज्यों के त्यों बनाए रखने में सहयोग न 
मिलता और क्या श्रँगरेजों ने भी इनको खतम किया १ नहीं, क्योंकि भारत में अपनी 
सत्ता बनाए रखने में वे भी एक माध्यम चाहते थे लो वास्तव में अशक्त और 
डुर्चल होने पर भी ब्रिटिश सत्ता के लिये आड़ का काम करते थे, व्यवस्था में 
परिवर्तन करने से संभवतः क्रांति हो जाती और श्रॅगरेज इसे कमी स्वोकार न करते। 
इसी लिये हम देखते हैं कि सरदार पटेल के सत्ता में आने तक देश में राजाश्रों की 
परंपरा यथावत्‌ चलती रही । 


सार बात यह है कि भारत में नरेशों को दैवी सत्ता के रूप में स्वीकृति 
प्रात थी और उनका यइ अधिकार इतना मान्य था कि अच्छे श्रच्छे बलशाली 
भी उनके अस्तित्व को नहीं मिटा सके | यदि राजा से किसी प्रकार वे असंतुए भी 
रहते तो वे उसे इराकर या मारकर उसी वंश के किसी दूसरे उत्तराधिकारी को उसके 
स्थान पर बिठा देते । ऐसी श्रवस्था में राजाशों की क्या स्थिति हो सकती थी, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । कुछ भी हो राजा राजा ही रहे, मंत्री मंत्री 
ही रहे ओर सेनापति अपने स्थान पर सेनापति ही रहे। शासन प्रणाली की 
दृष्टि से इस संबंध में विचार किया जा सकता है किंतु इसका प्रस्तुत विषय से विशेष 
संबंध न होने के कारण नरेशों और कवियों के संबंध का सूत्र स्थापित करना 
आवश्यक होगा । नरेशों का कवियों से बड़ा निकट का संपर्क रहा है। इतिहास 
में समी नरेश दुबल रहे हों ऐसी बात नहीं है। जो नरेश बलशाली होते ये और 
जिनका शासन में स्वयं का हाथ होता था और जो समय समय पर रणांगन में जाकर 
अपने शोर्य का प्रदर्शन भी किया करते थे, ऐसे नरेशों के दरबारी कवि मी उसी 
कोटि के रहें हैं। इन नरेशों पर लिखे हुए वीरकाव्य पठनीय हैं। किंतु जैसा कि 
पहले ही कह दिया गया-है कि ऐसे नरेश भी रक्षात्मक रूप में ही लड़ते रहे, 
अपने मूल्यों के लिये बलि हो गए अतः उनसे संबंधित कार्यों में इनके 
बलिदानों की गाथाएँ ही लिखी गई हैं। कवियों ने गीता के आदर्श को ही 
दुहराया है-- र 
हृतो बा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय युद्वाय क्रतनिश्चयः। 
अ० २३७ 
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और इसी श्रादर्श की अ्रभिव्यक्ति हिंदी वीरकाव्यों में हुई है। इसमें 'मोच्यसे मद्दीम्‌? 
की बात की श्रमिव्यक्ति तो संस्कृत कवियों ने की है। हिंदी . कवियों ने 'प्राप्स्यसि 
स्वगे” की चात ही श्रधिक की है । 


इस युग के कवियों के संबंध में ध्यान रखने की बात यह है कि वही कचि 
दरबार में रहने के योग्य हो सकता था, जो राजा के मिजाज को पहचान सकता 
था ओर श्रपने काव्य के द्वारा या श्रपनी प्रतिभा द्वारा राजा के भ्रई का पोषण 
कर सकता था। राजाश्रों की रुचियों को जानना और उनके अनुसार काव्य की 
रचना करना आवश्यक था। अ्रतः यदि यह कहें कि कवि एक प्रकार से राजाओं 
के व्यक्तित्व से निकट संपक रखनेवाले व्यक्ति होते थे तो श्रतिशयोक्कि नहीं 
होगो । राजाग्रों को देखकर कवि का ज्ञान हो सकता है, उसी तरह यह भी कहा 
जा सकता है कि कवि को देखकर भी राजा का ज्ञान प्राप्त कर लेना उतना ही 
ही आसान था । कवियों ने राजाश्रों का व्यक्तिगत कायं राजनेतिक धरातल पर भी 
किया है। इस संबंध में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कवि और राजा 
दोनों में कौन महत्वपूर्ण है, यह कहना कठिन दै, वैसे ही जैसे यह कहें कि बीज 
पहले या पेड़ पहले | 'यह उक्कि कुछ अ्रत्युक्ति श्रवश्य लगती है किंतु इसमें 
पाए नानेत्राले सत्यांश को परिस्थितियों को देखते हुए स्वीकार करना ही 
पड़ता है। एक बात शौर महत्वपूर्ण है । वह यह कि हनुमानों के बलशाली 
होने पर नाम मात्र के रामों को अपना समय काटने की समस्या थी। कवि 
यदि उनका समय कारने की अभिजात और संस्कृत प्रणाली काम्य के आधार 
पर प्रस्तुत नहीं करते तो राजाश्रों का समय कैसे बीतता ? इस अभिजात और 
संस्कृत प्रणाली के संबंध मै विभिन्न मत हो सकते हैं, जिसकी चर्चा की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है । यहाँ इतना दी कहना अभिप्रेत है कि कवि राजाओं की 
वैयक्तिक रुचि का ध्यान रखते हुए उनकी सहन प्रवृत्तियों के श्रनुकून भावनाओं 
को संस्कृत वाणी का रूप देकर व्यक्त करते थे। काव्य में सत्र कुछ क्षम्य होता 
है क्योंकि कवि स्वयं भारतीय दृष्टि से ऋषि भी रहा है। एक प्रकार से कवियों के 
काब्य ने ही उनकी अ्रसंस्कृत भावनाश्रों को संस्कृत बनाया है, यह कहें तो श्रस्युक्ति 
नहीं होगी । काव्य ने नेतिकता के प्रश्‍न पर एक बड़ा परदा डालने का कार्य किया 
0. गो eer जद 
संत्रंध को भी समझ लेना आवश्यक राता आर तिमी के 
बै श्यक है । हनुमान अपने आप में बलशाली और 
राज्य के वास्तविक शासक होने पर भी जनभावना पर नियंत्रण रखने के लिये 
( क्योकि हमारे देश का सांस्कृतिक विश्वास ही ऐसा था ) राजाओं के अस्तित्व 
को कायम रखना चाहते थे । अतः उनके सामने सत्र से अड्डी समस्या यह थी कि 
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राजाओं को राजनेतिक कार्यो से यदि दूर रखना है ( वास्तव में वे चाहते भी यही 
थे क्योकि यदि राजा स्वयं राजनैतिक कार्यों" मै दिलचस्पी लेता तो उनके हाथ में 
अधिकार न रह सकता ) तो उनके आराम और विलास के साधन जुटाए और 
वास्तव में मंत्रियों ने किया भी यही है किंतु केवल साधन जुटाने मात्र से मी 
काम नहीं हो सकता था। अतः जो साधन जुटाए नाते उनका वह श्रपने ग्रह के 
अनुसार सांस्कृतिक ससर्थन भी करवा लेना चाहते थे । यह काये कवियों को छोड़कर 
र कोई नहीं कर सकता था। अतः राजाओं की नित्यप्रति की दिनचर्या के 
अनुसार उनके जीवन के अनुभवों को कलात्मक वाणी की आवश्यकता का श्रनुमव 
किया जाता था और इसमें कवि ही समर्थ था। वह सारी अनेतिकता को नेतिक 
संस्कारो से या कहिए कि कलात्मक संस्कारों से युक्त करने में समर्थ था। ग्रतः 
मंत्री लोग भी कवियों की अनिवार्यता, इस रामवर्ग की भावनाओं के परिष्कार 
ओर संतुलन को बनाए रखने के लिये, आवश्यक समझते थे । एक बात और 
महत्वपूर्ण है, वह यह कि मंत्री लोग कर्ता धर्ता होने पर भी राजाश्रो की स्वीकृति 
के विना कुछ नहीं कर सकते थे । ऐसी स्थिति में अपनी नीति को मान्य करवाने 
के लिये मंत्रियों को बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कवि राजाओं की सहज 
प्रदत्तियों से अधिक परिचित होता था ग्रतः कई बार राजाओं के मिजाज को 
संभालने का कार्य कवियों ने ही किया है। ऐसे प्रसंगों में ही नीति कथनों की 
` आवश्यकता होती थी ओर इसी लिये दरबारी कवियों ने नीति साहित्य की रचना की 
है। नीति के प्रत्येक कथन में निश्चित रूप से नहीं तो श्रनेक कथनो में किसी न 
किसी संदर्भ की बात वश्य रही होगी । हम संदर्भों से परिचित न होने के कारण 
नीति के उन मार्मिक और प्रभावपूर्ण कथनों को नहीं समझ सकते । नीति कथन 
का वास्तविक ग्रानंद उसके उपयुक्त प्रयोग में अर्थात्‌ समयोचित कथन में होता है । 
विहारी के कुछ दोहों के संबंध में संदर्भ ज्ञात होने के कारण उन दोहो की मार्मिकता 
ओर शक्ति का शान हम कर लेते हैं किंतु यह बात उन दोहो तक ही सीमित 
नहीं है । विषयांतर अवश्य हो गया है किंतु इसका प्रस्तुत विषय से भी संबंध है 
आर वह यह कि मंत्री लोग राजाथ्रों पर नेतिक दृष्टि से नियंत्रण रखने के लिये 
कवियों की श्रनिवार्यता में विश्वास करते थे । श्रतः इस युग के कवि को केवल कवि 
ही नहीं समभना चाहिए। वह कई बार मंत्रियों और राजाओं के संबंधो को 
सुस्थिर बनाए रखने में सह्दायक भी हुआ है। इस संबंध में एक बात ध्यान रखने 
योग्य यह भी है कि राजा लोग भी कवि होते थे, जसवंतसिंह स्वयं कवि था । मारवाड 
का राजा जालिमसिंह भी कवि था ( टाड का इतिहास, ए० ४६६ ) | 


मध्यकाल में कवियों ओर राजाश्रो के संबंध में अब तक जो कुछ कहा 
१४ ( ७१-३-४ ) 
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गया है, उसका एक प्रकार से सार यह है कि राजाओं का द्रबारी कवि, विशेषप्रिय 
` कृवि, राजकवि वही दो सकता था जो राजा के व्यक्तित्व से पूणतः अवगत होता था, 
यहाँ तक कि वह उसी की वाणी में बोलते हुए राजा के व्यक्तित्व को मुखरित करनेवाला 
होता था। यदि राजा वीर होता तो कवि उसकी वीरता का बखान करता श्रौर यदि 
राजा विलासी होता तो ऐसी स्थिति में कवि राजा की मनोइत्ति के अनुसार रचनाएँ 
करता । रीतिकाल में श्रंगारपरक साहित्य अधिक लिखा गया है, इसी के श्राघार पर 
इस युग के दरबार का अनुमान कर लिया जा सकता है। प्रस्तुत निबंध का संबंध 
इतिहास से होने के कारण श्रंगारपरक साहित्य के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से 
यदि विचार करें तो इस बात का ज्ञान हो जाता है कि राजाओं का वर्ग किस 
प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसी स्थिति उस अवस्था में ही होती 
थी फि जब राजा स्वयं शासन से हाथ खींच लेता था ओर मंत्रियों के हाथ में 
कठपुतली मात्र रह जाता था । किंतु यह स्थिति सब राजाओं की नहीं रही है। 
ऐसे वीरकाव्य जिनमें इतिहास मुखरित हुआ दै ग्रौर जिनके रचयिताश्रों के मन में देश, 
के प्रति स्वाभिमान की भावना रही है, उन वीरकार्व्यों में जिन नायकों का चरित्र 
चित्रित हुआ है वे योद्धा रहे हैं, शासक के रूप में शासन करनेवाले रहे हैं। 
जोधपुर के राजा अमयसिंह का राजकवि रतनभाणू ऐसा ही रहा है। इस काव्य को 
देखकर शिवाजी के दरबारी कवि परमानंद का स्मरण हो जाता है। परमानंद 
कवि ने संस्कृत में शिवमारत की रचना की है जो ऐतिहासिक काव्य है। विद्वानों 
का कहना है कि शिवभारत एक साथ इतिहास ओर काव्य दोनों है। इसी तरह 
रतनभाणु. की डिंगल रचना 'राजरूपक' भी एक साथ काव्य और इतिहास है । 
इसमें अनेक तिथियाँ भी दा गईं हैं, इसते इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया है । 
इतिहास के प्रति यह कवि कितना सचेत था श्रोर इतिहास के लिखने में इसके 
ब्यक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अभयसिंह जब गुजरात के 
सूबेदार से लड़ने गया था तो उस समय युद्धस्थल में कवि मोजूद रहा। बाद में 
इसने काव्य लिखा । कवि समकालीन है, प्रत्यक्ष घटनास्थल पर उपस्थित रहा है 
अतः इसके लिखने में तथ्यों की भूस की संभावना कम ही है। दूसरी बात कवि 
स्वाभिमानी भी दै । श्रभयसिंह के दरबार में रहनेवाले दूसरे कवि ग्राल्शावास प्राम के 
निवासी करणीदान कवि ने भी “सूरजप्रकास' नाम का ग्रंथ इसी प्रकार का लिखा । 
दोनों ही कवियों ने राजा से प्रार्थना की कि ग्रथ सुना जाय। राजा ने दोनों ही 
अथा के विस्तार को देखते हुए कवियों से समयामाव को प्रकट करते हुए कहा कि 
इनको संक्षिप्त रूप में लिखकर सुनाएँ। करणीदान ने सूरजप्रकास का सार 
बिड्दसिण्गार में लिखा ओर राजा को सुनाया। महाराजा ने प्रसन्न होकर लाख- 
पसाब दिया और उसा इतना संमान किया कि कवि को हाथी पर सवार कराया 
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ओर स्वयं घोड़े पर सवार होकर उसकी जलेच में ( हाजरी में ) चले । इस संबंध में 
यह दोहा प्रसिद्ध दै ~~ 


अस चढियो राजा अभौ, करि चाइ कवराज । 
पोहर हेक जलेव में, मोहर चले महाराज ॥ 
करणीदान के साथ तो यह व्यवहार हुआ किंठु राजरूपक के रचयिता रतन 
आण ने अपने ग्रंथ का सार बनाने में असम्र्थता प्रकट की । स्वाभिमानी कवि ने 
हा कि मैंने ऐसा ग्रंथ नहीं रचा है जिसका सारांश लेकर छोटा ग्रंथ बन सके। कही 
गागर का जल कुलिया में आ सकता हे १ राजा ने फलस्वरुप वह अंथ नहीं सुना 
श्रौर कवि को संमान नहीं मिला । श्रभयसिंहजी के पाचवे वंशज मानसिंहुजी हुए । 
वे कविता, गानविद्या और वेदांत में रुचि रखते थे । स्वयं कवि भी थे। उन्दने 
रतनभाण के वंशज्ञों से राजरूपक पूरा सुना दीरमाण के पौत्र को घरोई नामक 
ग्राम इनायत किया गया । कहते हैं, वह प्राम शत्र भी कवि के वंशजों के पास है। 
इस कथा को इतने विस्तार से इसलिये लिखा गया कि कवियों के स्वाभिमान का 
इससे परिचय मिलता है। दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि राजाओं की जैसे बंशपरंपरा 
चलती थी वैसे ही कवियों के वंशज भी अपने आप्त लोगों की कपाई को सुरक्षित 
रखते थे ओर यदि योग्यता होती तो उस योग्यता को समृद्ध जराते । वांदे ऐसा संभव 
न होता तो उसी पूँजी पर जीवित रहते । राजहूपक का संमान कमि के मरने के बाद 
हुआ ओर उसका फल उसके वंशर्जा को मिला । 
अब विषय का उपसंहार करते हुए सार रूप में बात यो कही जा सकती है । 
हिंदी साहित्य के आविर्भाव काल से ही हमारा देश श्राक्रमणकारियों से थ्राक्रांत रहा 
है। स्वाधीन कवियों की वाणी में ही बल हो सकता है, वह बल हिंदी में वीर कवियों 
की वाणी में मिला है। यह ठीक है कि हमारे देश के ऐतिहासिक और 
स्वाधीनता में साँस लेने में विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों को अपनी अलि देनी 
पड़ी है। अपने मूल्यों की र्षा करने में व्यक्तियों श्र्थात्‌ राजाओं को ही नहीं बल्कि 
देश के नरनारियों को मी अपनी आहुति देनी पड़ी है। इन वीर जनों के आदश को 
कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया है । ऐतिहासिक भूलों के कारण हमारे नेता 
हार गए । कुछ दूसरे कारण मी हैं, जिनके विस्तार मैं जाने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है किंतु स्वाभिमानी पुरुषों ने लजा का जीवन नहीं बिताया। उन्होंने मरण को 
अपना पर्व माना । वीरकार्व्यो में ये मावनाएँ व्यक्त हुई हैं। मध्यकाल के वीरकाव्य 
इतिहास के लिये बिपुल सामग्री प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकता उनको देखने की है । 
इसका अवलोकन करने से हमें श्रपने देश की आत्मा का ज्ञान होगा। यदि देश का 
पतन हुआ तो पतन का ज्ञान मी प्रात करन। आवश्यक है । उत्थान का इतिहास 
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जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कम महत्वपूर्ण पतन का इतिहास नहीं होता । 
अपनी ऐतिहासिक भूलों को समभने में ये वीरकाव्य बड़े उपयोगी हैं। यही नहीं 
इनके आधार पर हमें इस बात का ज्ञान भी होता है कि राजा महाराजाओं की 
महत्वकांक्षाएँ क्या थीं ! इन महत्वकांक्षाओं के श्राधार पर देश के चिंतन का ज्ञान 
होता है। ऐतिहासिक पुरुष और विशेषकर राजा महाराजा राजनेतिक दृष्टि से 
सत्ताधारी पुरुष रहे हैं। इनके चिंतन में जितनी स्वाधीनता हो सकती है उतनी अन्य 
वर्ग के लोगों में नहीं हो सकती | यदि इनका मन दुबेल रहा तो देश का 
पतन अ्रवश्य होगा । राजाओं का मानसिक विश्लेषण हमें वीरकाव्यों में या ऐतिहासिक 
काव्यो में मिलता है अतः इनका अ्रध्ययन बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। इसी दृष्टि से 
अध्ययन के प्रयास में कुछ मोरी बातें ऊपर कही गई हैं। पतन के मूल्य को 
पहचानने से ही उत्थान की दिशाओं को खोजा जा सकता है। यही इन वीरकाव्यों 
का ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोग है । 
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विष्णुध्वज के अभिलेख 


देवसहाय त्रिवेद 


दिल्ली के पास मेहरोली के प्रसिद्ध विष्णुध्वज या कुत्बमनार के पाँच खंड हैं। 
इसके अरबी फारसी अमिलेखों का नीचे से क्रम निम्न प्रकार है। प्रथम खंड के 
निम्नतम वध को किसी ज्ञानी ने चौपट कर दिया है। कवित सुधारक ने इसे 
मनमाने ढंग से उलट पलट कर दिया है। इसमें कुराण के अनेक उद्धरण हैं। 
ऐतिहासिक महत्व का पाठ इस प्रकार है। मूल पाठ के बाद प्रत्येक का हिंदी 
रूपांतर दे दिया गया दै । 

१. अल श्रमीर श्रल सिपहसलार श्रलश्र जलल कचीर ( कुस्म ) 
रूपांतर 

सेनापति श्रमीर महान्‌ यशस्वी ( कुत्व ) । ये विशेषण कुतुबुद्दीन ऐबक 
( १२०६-१२१० ई० ) के हैं । 
द्वितीय बंध 

२. “रे काबुल वो मम मौला मोछुकिल श्ररब वल ञ्रजम श्रादलुस सलातीन 
फिल आलम मोइज्जुद दुनिया वद दीन" “श्रलसुलुक वस सश्षातीन वासेतुल अदूल 
वल एइ सान" "निलखुल लाइ फिल खाले कैन श्रर राई ले एवादिला""'इ श्रलहा 
मिले वेलादिल्लाह'*'श्रल काएम'""श्रससमा ग्रलमनसूर श्रलल आदा“““जलालुल 
कुम्मैतिल बाहेर फलकुल म ्रालि'"'सुलतानुल वर बल बहरे मोहरे ज्ञो ममाले किब 
दुनिया व मजहरो कलेम तिल लाहे है एल उल या इसकंदर अस्सानि अबुल मोजफ्फर 
मुहम्मद बिन साय खलदल लाइ मिल कहू व सुलतानहू व तश्रा लललहुलजी 
लाएलाइ इल्लाहो वा श्रालेमुल गैबे वश शाहादते हो वर रइमानुर रहीम । 


रूपांत्र 


जन नियंता, अरब व फारस का स्वामी, विश्व के सभी सुहतानों में सबसे 
न्यायी, मुञ्रज्जदुनियावद्दीन' ` "सम्राट्‌ व सुल्तान, न्याय व दया का प्रचारक, पूर्व 
पश्चिम में ईश्वर की छाया, ईश्वर के दासों का चरवाहा, प्रभु के देशों का रक्षक, 
इद्‌, श्राकाश, शत्रु विजेता, महाराष्ट्र का यश, गुणां का श्राकाश, क्षिति जल सप्राद्‌ 
विश्वराज्यरक्षक, ईश्वर के वचनों का घोषक, सर्वभेषठ, द्वितीय सिकंदर श्रबुल मुजफ्फर 
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मुहम्मद इव्नसाम । ईश्वर उसके राज्य ब शासन को बनाए रखे। थ्रल्ला महान्‌ है। 
उससे परे कोई ईश्वर नहीं । वह गुप्त ब प्रकट सब जानता है। वह दयालु तथा 
करुण है | 
तृतीय बंध 

३, विस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम न 
ईना फतह नालक फतइन मुबीनील यव फेरलक श्रछ्ाहो मातकद्दम मिन जंबेक 
व माता श्रव रव योतिम नेमतहु अलैक व वह देयक सेरातम सुस्तकीम । 

वमन सोरकल्लाहो नसरन श्रजीजा, हो वळूजी झंज़ल श्रसकीनत फी को 
लुबिलमो मीन लेयज दादइूँ यीमानन मंयीमा नेद्दीम वलीलाहे जनूदो समावाते बल अदे" 
वकानल लादो श्रलीमने हकीमले, युद खेलल मुमेनीन वल मु मेनाते जनतीन 
तजरीमीन तइतेहल अ्रनद्वारो खालेदीन फीहा वयो कफ़ेर श्रनहुम सैये आते हिम 
व॒कान जालेक इंदलाहे फोजन श्रजीमोवयो श्रज्ज़ेबल मुनाफेकीन बल मुनाफे क्राते 
वल मुशरेकीन बल युशरेकातिजानीन विज्ञादे जन्नसवाये श्रलइहिम दायेरतुसुवे वगजेत्रलला 
हो अल इहिम वल ग्रनहुम व श्रदलहुम जहुन्नम वस्साअत मशीरा । 

तृतीयबंध कुराण सुरा ( स्वर ) ४८ छुंद १-६ ( जय) 
रूपांतर 

ईश्वर दयालु सर्वशक्तिमान है । 

देखो ! हमने तुम्हे पूर्ण विजय दी है। अल्ला तुम्हारे भूत व भविष्य 
पापों को क्षमा कर दे । तुम्हारे प्रति उसकी पूर्ण कृपा रहे और तुम्हे सत्यमार्ग पर 
ले चले । वह अल्ला तुम्हे पूर्ण सहायता करे । उसी अल्ला ने भक्तों के हृदय में 
भद्धा व शांति प्रदान की जिसमें वे धर्म की ग्रमिवृद्धि करे' । स्वर्ग तथा पृथ्वी में 
ग्रा के ही सेवक हैं। अल्शा सर्वज्ञ चतुर है। वह भक्त नरनारियों को उस उपवन 
में ले जाय जहाँ नदी बहती है । वे वही बसेंगे और वहाँ से पने पाप कर्मो' को दूर 
कर दे । अ्रछा की दृष्टि में वही सच्ची विजय है । दंभ नर-नारियों तथा मूर्तिपूजक 
स्री पुरुषों को तथा श्रल्ला के विषय में दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को वह दंड दे । 
उनके चारों ओर पापों का घेरा है। श्रल्ला उनसे क्रद है। उसने उन्हें शाप 
दिया है | उनके निमित्त नरक तैयार है । वहाँ उनका बुरा हाल होगा | 
४. चतुथ बंध 

श्रस सुलतानुल मो अजम शाहनशाहुल आजम मालेको २ काबुल वो मम 
मोला मोलुकिल ग्रख वल अजम सुलतानुससलातीन फिल आलम गे नि 
वद्‌ दीन मोइजजुल इस्लामे वल Me ज्या जळ 

इजयुल इस्लाम बल मुसलेमिन मुहिउल श्रद्ले फिल श्रालमीन अलद . 

दोलतिल काहदेरते"*अल उम तिज जाहेरते शेहाबुल खेलाफते वा सेवुल ए साने औलेरा 
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फते फिस सकलैन जिललुलताहे फिलखा फे कैन श्रलद्दामि' “विन साम वसीमो 


hn ७०, 


श्रमी रुल मोमेनीन अनारललाहो वुरद्दानहू । 


रूपांतर 


मद्ासम्राट्‌ , राष्ट्रसिंहासनाधिपति, श्ररव फारस के शासकों का बादशाह, 
विश्व के राजाश्रों का राजा, धर्मे तथा विश्व का सहायक, इस्लाम तथा मुसलमानों का 
ग्राभयदाता, विश्व में न्याय का खोत, महान्‌, उदार, जयंतसाम्राज्य, पूतराष्ट्राधिवास, 
उच्चराषट्रनेता, खलीफा की उज्वल ज्योति, महामधुर, पृथ्वी पर दया का सागर, दो 
चितिर्जो के मध्य ईश्वर की छाया. सुरनगररक्षक, ईश्वरदासरक्षक, विश्व में देशों का 
विजेता, देवीवाणी का प्रकट रूप, विजय का जनक, महम्मद इव्नसाम, भक्तों का 
नायक । उसके साम्राज्य की वृद्धि हो । 
५, पंचम बंध--कुराण सुरा ५६ छंद २२.२३ तथा ग्रहा के निन्यानवे विशेषण 
रूपांतर ` 

वही ईश्वर है। उससे परे कोई देवः नहीं । वहीं गुप्त व प्रकर का ज्ञाता है। 
वही रहमान तथा दयालु है । वही ईश्वर है। उससे परे कोई देव नहीं। वह 
सम्राट्‌ पूत, शांताकार सबरक्षक, योगक्षेमदाता, सवसमथ, शरणदाता, महावलिष्ठ, 
स्वाधीन तथा सर्वमय है। ईश्वर धन्य है। वही सत्रका मूल दै! 
६. पष्ठबंध-कुराण सुरा २ छंद ९५५-२६० 
रूपांतर 


बही ईश्वर है। उससे परे कोई देव नहीं । वह सत्य सनातन है। वह 
नलस, अनिद्र है। स्वर्ग तथा एथ्वी में जो दुछ् है उसी का है। उसकी इच्छा के 
विना कौन उसकी विनती कर सकता है। बद भूत भविष्य सब जानता है। जितना 
वह दूसरों को बतलाता है उतना ही उससे श्रधिक कोई नहीं जान सकता | 
स्वर्ग तथा पृथ्वी में उसकी चौकी बिछी है। वह चौकसी से नहीं थकता। वह अति 
उच्च व मद्दान्‌ है| 

धर्म में कोई जबर्दस्ती नहीं है । भ्रम से सत्यमार्ग स्पष्ट हो चुका है। श्रतः 
जो शैतान से विमुख होकर श्रल्ला में विश्वास करता है उसने दृढ़ डोरी को पकड़ 
लिया है। वह डोरी टूटनेवाली नहीं है । अल्ला सवज तथा सवंधोता है। 


१. यह आयत कुसी कहलाती है और मसजिदों के द्वार पर लिखी जाती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ईश्वर भ्रद्धालुओं का स्वामी है । वह उन्हे अंधकार से प्रकाश में लाता है। 
श्रश्रद्धालुश्रौं का स्वामी शेतान है जो उन्हे' प्रकाश से ग्रंधकार में ले जाता है। इनका 
वासस्थान अग्नि है जहाँ वे सदा रहेंगे । 
क्या तू उस मनुष्य को नहीं जानता जिसने श्रत्रह्म से प्रभु के विषय में तर्क 
किया था क्योकि ईश्वर ने उसे राज्य दिया था । जब श्रन्रह्म ने कहा मेरा प्रभु वह है 
जो जीवन मरण का कारण है तब उसने कहा-मैं भी जीवन देता हूँ तथा मारता हूँ । 
्र्रझ ने कह्--निःसंदेह ईश्वर सूर्य को पूर्वे में उदय करता है तो तुम उसे पश्चिम में 
उद्य करो । इस प्रकार बह विधर्मी भोंचक हो गया। ईश्वर दु्शों का मार्ग 
दशन नहीं करता। 
अथवा वह, पुरुष जो नगर से निकला जिसकी छत आंधी पड़ी थी, कहने 
लगा कि ईश्वर किस प्रकार इसे विनाश के पश्चात्‌ पुनः नगर को बसाएगा । ईश्वर 
ने उसे मारकर वहीं पर सो वर्ष तक रखा पुनः उसे जीवित किया और पूछा तू 
. कत्र तक यहाँ पढ़ा रहा | वह बोला - मैं दिन भर या कुछ श्रल्पकाल तक पड़ा रहा 
हूँ। इश्वर ने कह्-नहीं तू शतवर्ष तक पड़ा रहा । श्रव अपने भोजन तथा पेय 
को देख । वे ग्रब तक उसी दशा में है। शत्र श्रपने गदहे को देखो । हम तुम्हारे 
निमित्त चिहण चनायंगे । अध्थियों को देखो । किस प्रकार इम उन्हे एकत्र रते हैं 
ओर फिर उनपर मांस चढाते हैं। जब उसने ये सत्र देखा तब उसकी समक मे 
श्रा गया कि ईश्वर सब कुछु कर सकता हैं। 
शौर षत अत्रझ ने कहा, प्रमो | मुझे दिखाव कि किस प्रकार आप मृतक को 
जीवित करते हें । उसने कहा- क्या तुम्हे विश्वास नहीँ है। वह बोला--क्यो 
नहीं । कितु में चाहता हूँ कि मेरे हृदय को शांति भिल जाय। उसने कहा--दुम 
चार पक्षियों को ले लो । प्रत्येक पर्वत पर उनका एक एक भाग रख दो और उन्हें 
पुकारो । वे दौड़ते हुए तुम्हारे पास पहुँचेंगे। ग्रच समझ लो कि ईश्वर सर्वसम थं 
तथा धीमान दै । 
७, प्रवेश द्वार ( प्रथम खंड ) 
रूपांतर 
पेगंचर ने ( उसे ईश्वर शांति दे ) कहा - जो ईश्वर के लिये मस्जिद बनाता 
है। उसके लिये ईश्वर स्वयं में वैसा ही भवन बनाता है। सम्न [ट्‌ शमसुद्दीन का 
मनार भग्न हो गया था | उसका कञ्र पवित्र बना रहे । उसे स्वगं में स्थान मिले । 
ईश्वर ने उसे क्षमा दान किया है। बहलोल शाह सुलतान के पुत्र सिकंदर शाह के 
सुराज्य में। उसके राज्य, शक्ति तथा यश की बृद्धि हो | मसनदे अली खवा खाँ 
के पुत्र खानजादा फाथ खाँ की अधीक्षता में भग्नांशों को भरा गया तथा उच्च 
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खंडों की की गई । खी द्वितीय का प्रथम दिन हिरी ६०६ ( = २३ सितंबर 
१५०३ ३० ) | 


मूलपाठ 


कालन नबीश्रो सलःलल ला हो अलैहे व स्लम मन बना मसनेदन लिछाहे 

त आ ला वनल्लाहो ., लहुफिल जननते वैतन भिसल हू । एमारत मनारइ मोबारक 
इजरत सुलताचुस सलातीन शमसुदुनियावद्दीन मरहूम मगफूल ताब सराहो व ज 
अशल जन्नत मसवादो शिकस्त शुदाबुद मनारा मजकूर दर श्रइद दौलत सुलतानुल 
श्राजम वल मो अ्रजमवल मोकरं सिकंद्र शाह बिन बहलोल शाह सुलतान खल्लदल 
लाहोमुल्कहू व सुलतानहू व आला श्रमरहू व शानहू श्रमल खाँनादा फतह खाँ 
बिन मसनद 'श्राली खवासखाँ”““वदज वंदी ब मरतवाहा वाला मरम्मत कद मुरत्तत्र 
कुनानीदा अल गर्रा मिन माह रवि उल आखिर सन्‌ तीस श्र व तीस अमे अत । 
८. प्रवेश द्वार के ठीक दक्षिण माग में 

इस मनार का फज्ल ग्रवुलमाली था ( रूपांतर ) 

इ मनारा फज्ल अबुलमाश्राली बुदंद ( मूल फारसी ) 


९. द्वितीय खंड निम्नबंध 


अस सुलतानुल आजम शहनशाहुल मो श्रज्ञम मले को रेका बिल श्रोमम 
मोफरवरो मोलुकिल अरब बल श्रजम जिल लुल्लाहे फिल आलम शमसुद्दनियावद्दीन 
गेयासुल इस्लामे वल मुसलेमीन ताजुल मुलुके वस सलातीन""'फिल श्रालमीन आलद 
दौलतिल काहेरते व जलालुल मिक्ृतिज जाहेरते अल मो ऐयदो मिनस समा अल 
मोजक्करो अलल आदा शेहावो शमल खेलाफते नाशे रुल अदले वर्रा कते मोहरे जो 
मम लेकिद दुनिया व मुजहिरो कले मतिललाहिल उल मा श्रबुल मुजफर इल 
तुतमिश श्रस सुलतानि नासेरो श्रमीरिल मोमिनीन खल्लदल लाहो मुल्कहू व 
सुल्तानहू वा आला अ्रम्नहू व शानहू । 


रूपांतर 


महाराज, महासम्राट, विश्वसिंहासनों का अधिपति, अरब ब फारस के 
स्वाभियों से संमान्य, थ्वी पर ईश्वर की छाया, विश्व तथा घंम का सूय, इस्लाम 
तथा मुसलमानों का सहायक, राजाधिराज सम्राट, विश्व में न्याय का सागर, जयंत 
साम्राज्यों की महत्ता, सुराष्ट्र का मूर्धन्य, स्वगं से सहायता पानेवाला, शन्नुविजेता, 
खलीफाश्रों के जगत्‌ मै उज्वल ज्योति, न्याय व दया का प्रचारक, विश्व में देशों 
का विजेता, ईश्वर का व्यापक रूप, जय जनक, सुल्तान इल्तुत्मिश भक्तों के नायक 
१५ ( ७१-३-४ ) 
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का सहायक । उसका देश व राज्य चिरस्थायी हो। उसका आदेश तथा 
स्थान उच्च हो | 
१०. द्वितीय खंड ऊपरी बंध 

कुराण सुरा १४ छंद २६-३० तथा सुरा ६२ छंद ६-१० ` 
रूपांतर 

चे नरक में जायँगे । वह बुरा स्थान है। वे उसी के भागी हें । वे ईश्वर 
का प्रतिस्पर्धी खड़ा करते हैं जिसमें लोग सुमागं से भटककर कुमार्ग पर चलते हैं। 
उनसे कह दो लाभ उठाश्रो, श्रन्यथा श्रग्नि में जाना ही होगा । 

हे भद्धालु जन शुक्रवार को प्रार्थना की पुकार हो तो ईश्वर को याद करने के 
लिये दोड़ो। व्यापार छोड़ दो । यह तुम्हारे निमित्त उत्तम है यदि जान लो । 

जब प्रार्थना समास हो जाय तब सारी पृथ्वी पर फेल जाओ । ईश्वर का 
अनुग्रह खोजो । इश्वर को खूब स्मरण करो जिसमें तुम्हे' सफलता मिले । 2 
११, द्वितीय खंड--दार 


अमर वे इतमामे हाजेहिल एमारह अलमले कुल मो ऐयदो मिनस समा 
ए शमसुलहकेवद्दीन इलतुतमिश श्रल बुतबी नसीरो श्रमीरिल मोमिनीन । ; 
रूपांतर ; 
इस इमारत को पूरा करने का ग्रादेश राजा ने दिया जिसकी सहायता स्वर्ग 
करते हैं। शमसुलहकवद्दीन इलतुत्मिश कुत्व का दास, भक्तजनों के नायक का 
सहायक । । हो 
१२, तृतीय खंड 


अल सुलतानुल मोश्रजम शाहंशाहुल आजम माले को रेका विल वो मम 
मौला मुलूकिल अरब वल अजम सुलतानुस सलातीन फिल ग्रालम हाके जो वेला 
दिल्लाइ नासेरो*-*खलीफतुल्लाह** 'अलइसलामे वल मुसलेमीन गेयासुलमुलूके वस 
सलातीन अल हामीले वेलादिल्लाह ग्ररराई ले एबादिल्लाह यमीनुल खेलाफते 
वासेतुल ग्रदले वर राफते अबुल मोजफ्फर इलतुत्मिश अस सुल्तानी नसीरो श्रमी रिल 
मुमीनीन खल्लदल्लाहो मुल्कहू व सुल्तानहू ब ग्रम्रहू व शानहू । 

रूपांतर * 


महासुलतान महासम्राट जननियंता, अरब व फारस के राजाओं का स्वामी, 
विश्व में राजाधिराज, ईश्वर की भूमि का रक्षक, सहायक, ईश्वर का खलीफा, 
इश्लाम तथा मुसलमानों का“"“राजा व सुल्तानो का सहायक, ईश्वर के राज्यों 
का सुरक्षक, ईश्वर के दार्सो का चखाहा, खिलाफत का दाहिना हाथ, न्याग्र व दया 
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का प्रचारक, श्रबुल मुजफ्फर इल्तुत्मिश सुलतान ( का दास), भक्तनायकों का सहायक; 
प्रभु उसका राज्य व शासन बनाए रखे तथा उसकी शक्ति व पद की वृद्धि हो । 
१३, तृतीय द्वार 

अस सुल्तानुल मोअजम शहनशाहुल अजम मालेको रेका विल उमम्‌ । 
फाखेरो मोछुकिल श्ररब वल अजम अल मोऐयदो मिनस समा अल मोजक्करो 
अलल आदा सुल्तानो अरजिल्लाह हाफेजो बेल दिल्लाह नासेरो एब्रादिललाह मुहरेजो 
ममालेकिद दुनिया मुजढेरो कले मतिल्लाहिल उल या जलाचुददौलतिल काहे रते 
निजामुलमिल्लतिज जाहेरते शमसुद्दनिया व द्दीन गेयासुल इस्लामे वल मुस्लेमीन 
जिल्लुलाहे फिल आलम अतताजुल उमम वल खेलाफते मायतुल श्रदले वराफते 
सुल्तानुस सलातीन श्रदोलते वल मिलते इलतुत्मिश अस सुल्तान य मीनो खली 
फतिल्लाइ नासेरो अमीरिल मोमीनीन । 
रूपांतर 

मद्दासुल्तान) महासम्राट जननियंता, अरत्र व फारस के राजाओं से स्पर्धा 
करनेवाला, स्वर्गं से सहायता पानेवाला, शत्रुओं का विजेता, ईश्वर की भूमि का 
सुल्तान, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के दासों का सहायक, विश्व के राज्यों का 
प्रतिष्ठाता, महेश्वर के शब्दों का प्रचारक, जयंत शासन की ज्योति, पूत धर्म का 
शासक, शमसुद्दीनियावदीन, इस्लाम तथा मुसलमानों का सहायक, संसार में ईश्वर 
की छाया, जन व सम्राट मणि, न्याय व दया का लोत, साम्राज्य तथा घर्म का 
राजाधिराज, ईश्वर के खलीफा का दाहिना हाथ, भ्रद्धालुनायकों का सायक | 
१४. द्वार भाग में ( तृतीय खंड ) 

तम्मत हाजेहिल एमारतो फिनोबतिल श्रब दिलमुजनिब मोहम्मद अमीर कोइ । 
रूपांतर 

यह इमारत तैयार की गई मोहम्मद अमीर कोह, दासौ का अश्रधीक्षक, 
पापात्मा, की देखरेख में । 
१५, चतुर्थ खंड 

अमर वेहाजेहिल इमारते कि ऐयामिद दोलतिस सुल्तानिल आजम शाहं 
शाहिल मोश्रजम मालिके रे काविल उमम्‌। मोला मुखुकित तुकं वल अररे वल 
अनम शमशिद्दनियावद्दीन मोरजजिल इस्लामे वल मुस्लेमीन जुल अम्नेवल श्रमान 
वारे सो मुल्के सुलैमान अबुल मुजफर इलदुत्मिश ग्रस्सुल्तान नासिरो अ्रमीरिल 
मोमनीन । 
रूपांतर 

इस इमारत को पूर्ण करने की आशा महासुल्तान महासम्राट जननियंता) 
तुक) अरब व फारस के राजाओं के स्वामी शमसुद्दनियावदीन के राज्यकाल में दी 
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गई । जिसने इस्लाम व मुसलमानों को शक्तिशाली बनाया । जो शांति व सुरक्षा 
प्रदान करता है, जो सुलैमान के राज्य का उत्तराधिकारी है, श्रबुल मुजफ्फर इल्तुस्मिश 
सुल्तान ( ऐबक ) का गुलाम, भक्तनायकों का सहायक । 
१६, पंचम खंड - द्वार ५ 

द्रीन मनारा सुहूर सन्‌ सबईन व सब श्रमेश्रत व श्राफते बक खललराइ 
याफ्ता बुदू वे तौफीक ख्वानी वर गोजी दए एनायते सुबहानी फिरोज सुल्तानी इन 
मुकामरा बे एइतेहात तमाम एमारत कर खाले के वे चून इन मोकामरा अज जमी 
ए आफात मसउन दारद । 
रूपातर 

यह मीनार बिजली एवं तूफान से सन्‌ ७७० (१३६६ ई० १२६१ शाके ) 
में मग्न हो गया। परमात्मा के अनुग्रह से फिरोज सुल्तान ने जिसके ऊपर 
महापूतात्मा की अत्यंत कृपा है, इस मुकाम के अंश को सावधानी से बनवाया । 
अशात सुष्टिकता इसे आपत्तियों से बचावे । न 

इन श्रंभिलेखों में केवल प्रथम, सप्तम का ग्राद्य श, अष्टम तथा सोलइवाँ 
ग्रभिलेल फारसी भाषा में उत्कीर्ण है। शेष अभिलेख अरबी माषा तथा तोघरा 
लिपि में है। 

इन अमिलेखों के श्रध्ययन से स्पष्ट है कि इस विष्णुश्वज बनाम कुत्वमनार पर 
अरबी फारसी के कुल १६ अभिलेख हैं। इनमें तृतीय, पंचम, घष्ठ तथा दशम 
अमिलेख कुरान के उद्धरण मात्र हैं। उनका ऐतिहासिक महत्व प्रायेण झ्य है । 
शेष अ्रभिलेखों मे महम्मद गोरी के दो, इल्तुत्मिश के चार, फिरोजशाह तुगलक तथा 
सिकंदर लोदी प्रत्येक के एक एक अभिलेख हैं । इनके सिवा कुच्चुदीन का एक अभिलेख 
अस्पष्ट है । इसका अभियंता मोहम्मद्‌ अमीर कोह तथा स्यात्‌ मुअज्जम फजल अबुलमाली 
था । इन अमिलेखों में कहीं भी संकेत नहीं है कि इसे इल्तुत्मिश ने बनवाया । 
उसने इसे केवल पूर्ण करने का आदेश दिया। यह एकादश अभिलेख से स्पष्ट है। 
लेखक के मत से इसका निर्माता समुद्रगुप्त“ ( खी० पू० ३२०-२६६ ) गुप्त 
सम्राट है। यह एक बेघशाला का केंद्रीय ध्वज या स्तंभ था। इसका प्राचीन नाम 
बिष्णुष्वज है ।* 


२. हिस्टारिकल मेमायर आव दी कुत्ब, पेज लिखित, आार्कियोल्याजिकल सवे', 
संख्या २२, १३२६ । 


३, विष्णुध्वज, चौखंभा, १६६२ | 
४. इंडियन क्रानोल्लाजी, भारतीय विद्यामवन, १६६३ | 
५. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ६२, पू० ३०३-११ | 
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कु० देवकी अहिवासी 


नागरकृतागम का परिचय--नागरकृतागम जावा के मजपहित्‌ काल 
का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 'कवि?र ग्रंथ है । इस ग्रंथ का वास्तविक नाम 'देशवणंन' 
है। इस नाम का उल्लेख ग्रंथ के लेखक 'रकवि” प्रपंच ने ६४बे सर्ग में किया है । 
सर्वप्रथम यह ग्रंथ १८ नवंत्रर १८९४ में लंबोक द्वीप में स्थित चक्र नगर के 
राजकीय प्रांगण में विद्वान डा० ब्रांड्स को मिला था। अंत में लिखी परिचयात्मक 
कंडिका* में ग्रंथ का नाम नागरकृतागम लिखा पाया और इसे ही डा० ब्रांडस 
ने वास्तविक नाम मानकर इसका प्रकाशन किया। तभी से विद्वानों में यह नाम 


प्रचलित हो गया । मूल ग्रंथ लायडन्‌ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।” 


सर्वप्रथम १६०२ में डा० ब्रांडस ने बलि लिपि मै इसे प्रकाशित किया । 
१६०३ से १६१४ तक डच विद्वान्‌ कैन ने इसका श्रनुआद ओर टिप्पणी सहित उसका 
थोड़ा थोड़ा भाग प्रकाशित किया । १६१७-१८ में प्रथम बार संपूण ग्रंथ प्रकाशित 


ee 


हुआ। १६१९ में डच्‌ विद्वान्‌ क्रोम ने ग्रंथ को कुछ संशोधन के साथ पुनः 


१. मजपहित्‌ राज्य की स्थापना सिंह-सारी राजवंश के अंत के पश्चात्‌ राज- 
कुमार विजय ( राजा होने पर कृतराजस, जयवधन नाम रखा ) ने लग- 
भग १२६४ ई० में की मजपहित्‌ नगर राजधानी थी । मजपहित्‌ शब्द 
संस्कृत शब्द्‌ "विल्व तिक्त? का भाषांतर है। नागरकृतागम में इस वंश 

के शासक स्यमूड॒रूक्‌ ( १३५०-१३८३ ) तक का इतिहास मिलता है । 
१५वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जावा के इस महत्वपूर्ण हिंदू राज्य का 
अंत हो गया | 

२, कवि--ओलल्‍्ड जा वानीज-मध्यकालीन जावा की साहित्यिक भाषा | 

३. रकवि-राजकवि की उपाधि ( र=आद्राथं आदिसगं ) । 

४, १८वीं शती के एक बालि के विद्वान ने इस कवि ग्रंथ की बालि भाषा में 
ताडपन्र पर प्रतिलिपि तैयार की और अपनी ओर से अंत में एक परिचया- 
समक कंडिका भी दी | 

५, इसकी संख्या सी ओ हे डी एक्स ओ आर ५०२३ है । 
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प्रकाशित किया । १६४८ में भी थोमस पिखायड ने इसके संपादन का काये 
अपने हाथ में लिया और श्रनुवाद, टीका एव विस्तृत व्याख्या सहित पाच भागों 
में इस ग्रंथ को विद्वत्‌ जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया | श्रन्य समकालीन आवश्यक 
ग्रंथों और राजादेशों को भी पिखायड्‌ ने इसके साथ प्रकाशित किया। पाठकों 
की सुविधा को भ्यान में रखते हुए उन्होने संपूर्ण नागरकृतागम को विषय की दृष्टि 
से १५ श्रध्यायों में विभाजित कर दिया है । 

समय--'देशवर्णनः (नागरकृतागम ) को १३६३ ३० में प्रपंच नामक 
राजकवि ने मजपहित्‌ शासक हाम वुरुक के शासन काल में लिखा । मजपहित्‌ काल 
राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जावा का स्वर्णयुग था। इस काल में जावा की 
चतुर्दिक उन्नति हुई । राज्य की सीमाएँ दूर दूर द्वीपों तक फैली हुई थीं तथा अनेक 
पड़ोसी देशों से लावा के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो चुके थे। 
जंबुद्दीप ( भारत ) गौड़ ( बंगाल ), कर्नाटक) कंग्रोज, स्याम ओर चीन से 
बड़ी संख्या में व्यापारियों, मिन्लुओं, श्रोर विद्वानों का आदान प्रदान होता था | 
इस काल में निर्मित पनतरन के मंदिरों में उत्कीण रामायण और महाभारत के 
दृश्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इस युग का साहित्य एवं दर्शन तो पूर्णतः भारत 
से ग्रनुप्राणित हैं। राजकवि भारतीय छुँदा में संस्कृत काव्य परंपराओं के श्रनुकूल 
साहित्य की सृष्टि करते थे। 'श्रागमों', 'सांख्य', नैयायिक' वेद! 'साम जप? 
( सामवेद ) और 'सतकमसुधा' में पारंगत विद्वान्‌ बोधादिस्य, मूतलिसुद्ददय, भामन 
तथा विष्णु आदि कई भारतीय विद्वान्‌, राजा दृयम्‌वुरूक्‌ के दरबार में राजा की 
प्रशंसा में संस्कृत काव्यो की रचना करते थे । टं 


लेखक--अंथ का लेखक प्रपंच भी राजसभा में विद्वत्‌ समाज का एक 
झाद्रणीय सद्स्य था । वह स्वयं धर्माध्यक्ष था । नागरकृतागम के श्रंतिम अध्याय 
में इसके दो नाम मिलते हैं--प्रपंच ओर विनाद । काव्य में विनाद नाम कई स्थलों 
पर आया है । संभवतः विनाद कवि का वास्तविक नाम था। प्रपंच नाम का प्रयोग 
विशेष रूप में राजकीय उपाधि “रकवि' के साथ हुआ है। श्रतः यह उपनाम 
प्रतीत होता है प्रपंच का पिता नदेंद्र भी धर्माध्यत्त एवं कवि था। प्रपंच ने 
अनेक काव्यों की रचना की जिनकी सूची नागरकृतागम के ३४वें सग में दी है ।° 


६, पिरवायद्‌ थियोडोर जी थोमस, जावा इन दि फोर्टीथ सेंचुरी, ५ खंडो में, 
विद्वेग-माटींनस निम्मोफ, १६६० । 


७, उसके अन्य अथां की सूची जो ६४वे' सगै में दी है इस प्रक्रार हे -- 
१, शककाल २, लंबढु ३. पव'सागर ४, भौष्मशरण--महाभारत 
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कवि ने इस ग्रंथ में इसके 'देशवणंन' नाम के अनुरूप ही मजपहित्‌ राज्य के 
इतिहास ओर भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं आथिक परिश्थितिर्यों का 
सजीव चित्रण किया है । इसमें वित मुख्य विषय, जिसका स्पष्ट वर्गीकपण डा० 
पिरवायड ने किया है संक्षेप में इस प्रकार है--मजपहित्‌ के राजकीय परिवार का 
परिचय, मजपहित्‌ राजधानी की नगर योजना का विस्तृत वर्णन, मजपहित्‌ और 
उसके सामंतों और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राजा की राजकीय यात्राएँ, मजपहित्‌ 
राज्य के धामिक क्षेत्रों का वर्णन, सिंहसारी राज्य और उसके आसपास के नगरों 
श्रौर बस्तियों का वर्णन, राजा की छिंहसारी एवं अन्य प्रांतों की राजयात्राओं का 
वर्णन, राजपत्नी के भाद्वोत्सव का विस्तृत वर्णन, सिम्पिङ की राजयात्रा का विवरण, 
प्रधानमंत्री गजमद की मृत्यु एवं नए मंत्रिमंडल की स्थापना का वर्णेन, धामिक क्षेत्रों 
और मंडला ( धार्मिक बस्तियों ) का वर्णन, घर्मव्यवस्था और राजकीय स्वामित्व का 
वर्णन तथा वार्षिक राजोत्सव का वर्णन । 


यह ग्रंथ यद्यपि शुद्ध रूप से ऐतिहासिक श्रोर राजनैतिक दृष्टिकोण को लक्ष्य 
मानकर नहीं लिखा गया, परंतु प्रसंगवश शासन व्यवस्था, राजा, राजा के कतर्व्यो 
अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था संबंधी जो उल्लेख मिलते हैं वे इस 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं । 

द्वीपांतर* के 4चीनतम संस्कृत शिलालेख ओर यूप प्रमाणित करते हैं कि «वीं 
शताब्दी के बहुत पूर्व ही द्वीपांतर में भारतीय शासनप्रणाली स्थापित हो चुकी थी । 
यहाँ के शासक विष्णु ओर ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे । वे भारत के समान ही 
संस्कृत मंत्रों के उच्चारण सहित विराट यज्ञ करते थे' एवं सुवण मंडित श्य्गोवाली 
सहा गाएँ दान में देते ये। भारतीय श्रुति और स्मृति यहाँ घम और नीति के 
प्रमुख खोत ये ।"” शताब्दियों तक मनुस्मृति और मानवधमशास्त्र के नियमों के 


पर आधारित ५, सुगतपर्वचर्णन -- बौद्ध जातककथाओं पर आधारित । 
८. द्वीपांदर या नूसांतर ८द्वीपों को समूह = इंडोनेशिया | 
३, बोर्नियो से राजा मूलवर्मा का संस्कृत शिलालेख (५वीं शताव्दी पूर्वाधे)- - 
श्री मूलवर्मा राजेंद्र : यष्टा बहुसुवर्णंकम्‌। 
तस्य यजस्य यूपो5य* द्विजेन्द्रैस्संकल्पित: ॥ 
॒ डा०' खोडा, संस्कृत इन इंडोनेशिया, ए० १६। 
१०. सारल॑सुच्चय श्लोक ४३ ““''स॑ प्यः भ्रति ।'लचन्‌ संह्य स्टति। सिर 
जुग प्रमाणाक्न । तूतक्न वरवर: निर । रि असिं प्रयोजन । यावत्‌ मङ्कन्‌ 
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ग्राधार पर समाज, धर्म एवं न्याय व्यवस्था चलती रही । यह व्यवस्था श्थवीं शताब्दी 
( मजपहित्‌ काल ) तक बनी रही, यद्यपि समय की आवश्यकता एवं परिवर्तित 
परिस्थितियों के अनुकूल कई स्थानीय तत्वों का मी समावेश होता रहा । शी 
शताब्दी में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के पश्चात्‌ भी द्वीपांतरवासी अपने को धम से 
मुस्लिम परंतु संस्कृति से हिंदू ही मानते रहे । 


७ ८ 
राजा को शक्ति, योग्यता, एवं काय 


संस्कृत शब्दों से समृद्ध कवि ग्रंथ नागरकृतागम मै अन्य समकालीन कविग्रर्थो, 
शिलालेखों तथा राजादेशों से प्रसंगवश राजा और शासनव्यवस्था संबंधी जो उल्लेख 
मिलते हैं उनमें एक सुविकसित भारतीय राज्य और शासन प्रणाली की झलक मिलती 
है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति का केंद्र राजा था। नागरकृतागम मै राजा के लिये नरेंद्र, 
राजेद्र, रुपति, प्रभु, देवप्रमु, महाराजा राजाधिराज, मटार, अनूसनाथ) नरपति, नरनाथ 
भूपाल आदि संबोधन राजा की सर्वोच्चता के प्रतीक हैं । 


राजा का देवत्व--प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुकूल ही जावा में भी 
राजा को देवी शाबितिवाला माना जाता था । राजपरिवार को 'देववंश”” ओर 
राजा को 'देवमूति?, देवी श्रवतार”** कहा जाता था। महाराजा राजस्‌ को साक्षात्‌ 
गिरीद्रशिव का पुत्र कहा गया दै।' यह मी विश्वास प्रचलित था कि शासक अपनी 
देवी शक्तियों द्वारा लोगों के क्टों का नाश कर सकता है।'* 


प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनेक उल्लेख मिलते हैं कि राज्याभिषेक के समय 
राजा के शरीर में विभिन्न सात देवताओं के श्रंश का समावेश होता है ।** नागर- 


परिपूणणं इखूप्‌ सं हां धम्मं प्रवृति! । गौतम १।१।२ भौर मनु १।६ में भी 
यही विचार दिए है। सारसमुच्चय महत्वपूर्ण कविग्र'थ है, जिसमें 
(झष्टादुश पर्ये’ ( महाभारत ) के श्लोकों का संकलन वररुचि नामक विद्वान्‌ 
ने किया र उसकी विस्तृत कविटीफा भी दी है। 

११. नागरकृतागम्‌,' १६।५४--अपन्‌ देव वंशाथवा देवसूति । 

१२. वही, ४१।२।४ तथा ४१।५।४ ! 

१३. ङ्नि शकाब्दि दुशन्दु इन्‌ सिर महानाथ युद्धकवीर। सादात्‌ देवत्व- 
कायोनिजतनय त्कस्‌ श्री गिर्रीद्रप्रकाश | ना० कृ०, ४०।१।१-२ । 

१४. वही ४६।६ । 

१७, शुक्रनीति) १।६२, ४० २१ | गंगाप्रसाद शाख्री द्वारा अनूदित, मानव धम 
शास्त्र में भी इसी प्रकार के विचार मिळते हैं । 
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कृतागम्‌ में भी राजा की तुलना सात देवताओं से की गई है । ये सात देवता हैं-- 
सूर्य, चंद्र, शतमन्यु ( वर्षा ), पितृपति, वरुण, वायु और पृथ्वी । वास्तव में सात 
देवताओं से राजा की तुलना उसके संवैधानिक और लोक हितकारी कार्यों की ओर 
संकेत करती हैं। सूर्य के रूप में राजा समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय करनेवाला तथा 
"सकल भुवन! को 'तिभिर रूपी शत्रुओं” से मुक्त करनेवाला है। सूर्य के प्रकाश से ही 
श्वेत कुमुद रूपी सज्जनों की रक्षा होती है। शतमन्यु के रूप में वह ग्राम ओर नगरों 
को धनधान्य से परिपूर्ण करनेवाला और अकाल आदि संकटों से रक्षा करनेवाला 
है। पितृपति के रूप में वह संसार के दुष्ट व्यक्तियों को दंड देनेवाला और 
सजनो का रक्षक है। वरुण के समान वह देश को समृद्ध करता है तथा वायु 
के समान दूर्तो की सहायता से 'सकल लोक' का निरीक्षण कर शांति शरीर सुव्यवस्था 
स्थापित करता है । प्रथ्वी के रूप में वह समस्त प्राणियों का ग्राभयदाता है । 
उपयुक्त दैवी गुण शासक को राजपद ग्रहण करते समय उपलब्ध होते थे। अतः 
व्यक्तिगत महत्व की अपेक्षा राजपद का महत्व अधिक था, जिसके ग्रहण करने से वह 
विशाल राज्य का स्वामी होता था एवं विभिन्‍न प्रकार के कतेव्या और उत्तरदायित्वों 
का भार उसे सम्हालना पड़ता था। 


राजा ही नहीं राजपरिवार के अन्य सदस्यो को भी देवताओं का अवतार 
माना जाता था । राजपत्नी को राजकार्यं में सहायता देनेवाली उसकी बड़ी पुत्री 
त्रिभुवनोत्तं गदेवीजयविष्णुवर्धनी को एक अभिलेख में लक्ष्मी का आवतार 
कहा है १० राजपत्नी को भगवती श्र लक्ष्मी का श्रवतार माना जाता था, जो 
राज्य में सुख और समृद्धि का कारण थी। मरणोपरांत बौद्ध देवी प्रज्ञापारमिता के 
रूप में उसकी प्रतिमा स्थापित की गई ।'* नागरक्कतागम में कई स्थानों पर राज- 


१६. ना कृ० सगै ७ के प्रथम ३ श्लोक । प्रयाग प्रशस्ति में भी समुद्रगुप्त की 
तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अंतक से की गई दै--“धनदवरुणेन्द्रान्तक- 
समस्य? । सिलेक्ट इंस्क्रिप्शंस, डी० सी० सरकार, ए० २५६ । 

१७, मजूसदार, सुवर्णद्वीप, खंड १, ए० ३२६ । 

१८. जावा में खत्यूपरांत राजपरिवार के सदस्यों की बौद्ध या हिंदू देवताओं के 
रूप से मंदिरों में प्रतिमाएँ स्थापित करने की सामान्य प्रथा थी। भारत 
में भी संभवतः सत्यपरांत राजा की प्रतिमा बनाकर मंदिरों में स्थापित 
की जाती थी । इस प्रकार के कुछ उल्लेख कुषाण लेखों, भास के नाटकों 

१६ ( ७१-३-४ ) 
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यात्राओं के समय राजा द्वारा चेडियो* में जाकर देवताओं के रूप में अ्रपने पूर्वजों 
की प्रतिमाश्रों पर पुष्प तथा मेंट आदि चढ़ाने का उल्लेख है।* 


राजा को देवी शक्तिवाला मानने के मूल में संभवतः यही कारण था कि 
प्रजा में सर्वोच्च शक्ति के रूप में उसका आदर हो, सभी उसकी आशा का पालन 
करें तथा राजपद की प्रतिष्ठा स्थापित हो । 


राज्याभिषेक संस्कार--राज्यामिषेक के ग्रवसर पर द्वीपांतर के राजा 
विभिन्न नाम एवं उपाधियाँ धारण करते थे--उदाहरण स्वरूप सिंहोक्‌ (१०बी श०) 
का राज्याभिषेक के समय “भरीईशानधमोंतुं,गदेव' तथा उसके दौहित्र का “श्री 
मुकुटवधेन? नाम रखा गया । ९ मजपहित्‌ राज्य के संस्थापक राजकुमार विजय का 
राज्यामिपेक के समय रखा नाम 'क्ृतराजसजयवर्घन' था** एवं उसके पुत्र जयनगर 
का नाम सुंदर पाण्यदेवाघीशवरविक्रमोत्तं गदेव' था | राजकुमार हयमजुरूकू का नाम 
श्री राजसनगर' रखा गया। 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन जिन देशों में हिंदू राज्य स्थापित हुए 
वहाँ शताब्दियों तक रीतिरिवाज, उत्सव और संस्कार आदि की परपराएँ भारतीय 
रहीं । मलाया और स्याम में ग्रमी तक भारतीय ढंग से राज्याभिषेक संस्कार संपन्न 
होते थे ।२३ जावा में भी निःसंदेह १४वीं श० में भारतीय परंराओं के अनुसार ही 
राज्याभिषेक संस्कार का उत्सव संपन्न होता रहा होगा । | 


अनुवांशिक राजपद--जावा के इतिहास से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से 
वहाँ राजपद ग्रानुवांशिक हुआ करता था। यह प्रथा मध्य युगतक बनी रही । राजा 


आर कालिदास के रघुवंश में मिलते हैं | यह प्रथा भारत में संभवतः मध्ययुग 
- तक थी। इस बात का संकेत पद्मावत की इस पंक्ति से मिलता है--'तब 
लगि चित्रसेन सिव साजा”, पद्मावत डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, प० 
८३, १७९ की टीका । | 
१६. चंडी=मंदिर । 


२०. ना कृ०, ३७।७, ए० ११४ चतुर्थ अध्याय | 

२३. मजूसदार, हिदू कालोनी इन दि फ़ार इस्ट, पुृ० ४४। 
२२ वही, पृ० ६१ । 

२३, डा० खोडा, संस्कृत इन इंडोनेशिया, qo २१ ॥ 
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का ज्ये पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी हुग्रा करता था, परंतु पुत्र के अमाव में पत्नी, 
पुत्री श्रथवा न्य निकट संबंधी राजपद का अधिकारी होता था । ४ 

राजा की योग्यताएँ--राजा पर संपूर्ण राज्य की उन्नति निर्भर होती दै। 
इजारों प्राणियों की सुरक्षा का भार उसपर होता है। श्रतः शासक के लिये योग्य, 
अनुभवी, प्रभावशाली एवं कतेंव्यपरायण होना अत्यंत अवश्यक होता दै । परंतु 
. शासक के श्रग्योग्य होने पर सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला दो जाता है, जनता 
में विद्रोह होने लगते हैं तथा देश पर कष्टों का पहाड़ आ पड़ता है । उस समय प्रजा 
राजा को उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार पति श्रपनी दुश्चरित्र पत्नी को 
स्याग देता है |” * 

भविष्य में योग्य अनुभवी ओर कतव्यपरायण शासक बने इस कारण बचपन 
से ही भावी शासक को राजकाये, ग्र्न-शस््र, धर्म, नीति, ब्याकरण आदि विषयों 
की शिक्षा दी जाती थी । नागरकृतागम में कृतनगर को तर्क ओर व्याकरण शास्त्र 
का ज्ञाता कहा है। वह 'षडंग राजनीति? में प्रवीण ओर 'सुभूतितंत्र' का विद्वान्‌ 
था। (पूजा, योग और समाधि? का उसे-अच्छा श्रम्यास था। तत्वोपदेश पर लिखे 
ग्रंथों का उसने गहरा श्रभ्ययन किया था ॥. 

द्वीपांतर के प्रत्येक नीतिग्रंथ में राजा के लिग्रे रण्मीर दोना आवश्यक 
बतलाया है। अतः स्पष्ट है कि सेनिक शिक्षा भावों शासक को बाल्यावस्था 
से ही दी जाती थी। श्लोकांतर में कहा है कि राजा को स्रिया के मध्य मधुर 
भाषी, पंडितों की समा में तत्वशानी और शा का ज्ञाता तथा रणभूमि में सिंह के 
समान साहसी ओर वीर होना चाहिए ।*” एक श्रन्य श्लोक की कविटीका 
में कहा है कि राजा भूमि-का स्वामी, देश का नेता एवं संरक्षक होता है। उसके हाथ 
में असीम शक्ति, धन तथा साधन होते हैं। श्रसंख्य मंत्री, कर्मचारी और दास उसकी 
सहायता और सेवा में लगे रहते हैं | इस प्रकार समस्त साधनसंपन्‍न शासक भी यदि 


२४, जावा की राजनीति में थह बात महत्वपूर्ण है कि वहाँ खिर्यो को राजनीति सें 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, जो कुशल शासक के समान राज्य का संचालन 
करती थीं और राज्य सँ अनेक उच्यपद प्राप्त करती थीं | 

२५. श्लोकांतर, श्लोक ४२ । 

२६. ना० कृ०, ४३।२,३, ४। : 

२७. सिंहाळची रणमध्ये खी मध्ये मधुरं कथः | 
सुनि मध्ये तु तत्वज्ञः सयुत्तोनर गतः ।। शलोकांतर, श्लो ० १६ । 
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र्‌णक्षेत्र में शत्रुओं को पीठ दिखाता है तो उसका समस्त गर्व चूर्ण हो जाता है ओर 
अगले जन्म में वह विकलांग होता है। अतः राजा को युद्धभूमि में पराक्रमी होना 
चाहिए ।२८ सारसमुच्चय का लेखक भी इसी प्रकार विचार प्रकट करते हुए कहता है 
कि कायर और मीरु राजा पाप का भागी है।* उपयु क्त ये नियम नीति ग्रंथो तक 
ही सीमित नहीं थे, उनका पालन भी किया जाता था। नागरकृतागम के श्रनुसार 
जावा के शासक 'युद्धौक वीर”, 'शत्रु'जय', शरातिदक्ष'* ओर दिग्विजय के हेतु 'भुवन' 
को शत्रुओं से रिक्त करनेवाले थे । 

राजकुमारों को ही नहीं राजकन्याश्रों को भी सभी विषयों की शिक्षा दी जाती 
थी जिससे वेईसमय पड़ने पर सफल शासक सिद्ध हो सकें। ना० कृ० से शात है कि 
कृतनगर की बड़ी पुत्री राजपत्नी बौद्ध दर्शन और साहित्य की विदुषी थी । बोड 
भिक्तुणी होते हुए भी उसने श्रपनी पुत्री त्रिमुवनोचु'गदेवीजयविष्णुवर्धनी की 
सहायता से कुशल शासक के समान राज्य का संचालन किया । उसकी विद्वत्ता और 
झाध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही मृत्यूपरांत उसे प्रज्ञापारमिता के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया। दहू की राजकुमारी राजदेवी 'घड गुण' संपन्न थी । 

शासक के लिये एक अन्य योग्यता उच्चकुल का होना थी जो जावा के 
नीति ग्रंथों से ध्वनित है। जिस प्रकार वेदाध्ययन छोड़ देने पर भी ब्राह्मण समाज में 
पूज्य होता है उसी प्रकार राजा के पास सेना, कोष, सेवक आदि कुछ भी न होने पर 
भी केवल उच्चकुल में उत्पन्न होने के कारण ही सब उसका आदर करते हैं ।?९ 
परंतु कुलीन होना दी राजा होने के लिये पर्यात नहीं था। उच्चकुलोत्पन्न, वेदों, 
सांख्य ओर पुराणों का ज्ञाता होते हुए भी यदि वह शीलविद्दीन तया क्रोधी है तो 
उपयुक्त समस्त गुण निर्थक हैं? और जनताको एवं मंत्रियों को उसे त्याग 
देना चाहिए । 


द्वीपाँतर के नीति म्र थो में शासक के धर्मपरायण होने पर बहुत बल दिया 
गया है । जो शासक घमंशील है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, 


२८, श्लोकांतर, श्लो० २८। 
२३. सारसझुच्चय, श्लो० ६१ । 
३०, ना० ०, ४०।१ | 

३१. वही, ७१॥ 

३२ श्लोकांतर, श्लो० ५६ | 
३३, सारसमुच्चय, श्लो० १७० | 
३४, श्खोकांतर, श्लो० ३६। 
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जो विद्या द्वारा विनीत है एवं जो अपनी पत्नी से तुष्टन्है और: श्रन्य खिया का माता 
के समान आदर करता है उसके लिये संसार में किसी प्रकार का भय नहीं है ।”” 
पूर्वजन्म के सत्कर्मो के फलस्वरूप ही शासक राजपद का श्रधिकारी होता है । यदि 
बह धमं का अनुसरण नहीं करता, यज्ञ, दान, वेदाध्ययन श्र सत्य बोलना त्याग देता 
है तो वह उसी प्रकार अच्छे फलो को प्राप्ति नहीं कर सकता जिस प्रकार परिश्रम 
किए बिना एवं अच्छे बीज बोए बिना कृषक अच्छी फसल नहीं प्राप्त कर सकता । 
यदि राजा घर्मपरायण नहीं है तो मरुभूमि के करीले इक्षो के समान ही उसमे 
'डदोष' उत्पन्न होने लगते हैं ।६ नागरकृतागम से स्पष्ट है कि जावा के शासक 
स्वमाव से द्वी घर्मपरायण थे । वे धमंशास्त्रा के ज्ञाता होते थे। समय-समय पर 
धार्मिक उत्सवों में बे श्रपनी प्रतिज्ञा दोइराते थे तथा बढी संख्या में ब्राह्मणों को 
दान आदि देकर दुष्ट करते थे। इतना ही नहीं वे श्रपने व्यस्त जीवन का निश्चित 
भाग ब्रत पूजा, योग और समाधि में लगाते थे ।** लोकहित के लिये वे विराट यश 
किया करते ये। स्वर्ग की कामना और नरक के भय के कारण सदा धर्मशाखो के 
बताए नियमों का अनुसरण करते थे । 

राजपद का सहत्व--शासक राज्य का प्राण समभा जाता था। शासक- 
विद्वीन राष्ट्र निर्जीव शरीर के समान माना जाता था | वररुचि तो यहाँ तक 
कहते हैं कि नपढीन राष्ट्र उसी प्रकार पाप का मागी होता है जिस प्रकार रानी 
संन्यासी, मूर्ख वक्ता तथा स्नेहहीन प्रजा पाप की भागी दै।” राजा का समाज मै 
देवतुल्य आदर होता था । देवप्रसु, नरनाथ, परमेश्वर, गिरींद्रपुत्र, जगत्‌ 
संरक्षक एवं द्वापर प्रभु,” आदि संबोधन उसके सर्वोच्च स्थान को प्रमाणित 
करने के लिये पर्यात हैं। धार्मिक उत्सवों तथा राजसभाओं में राजा का सिंदासन 
सर्वोच्च धरातल पर होता था। प्रत्येक कर्मचारी तथा सामंतगण 
उसे झुककर दंडवत्‌ करते थे। केवल अपतिः ( प्रधान मंत्री ) म्युध्यक्ष ( न्याया- 
घीश ) एवं राजपुरोहित आदि कुछ सर्वोच्च अधिकारियों को ही यह विशेषाधिकार 


३५. वही, श्लो० १६ । 

३६. श्लोकांतर, श्लो० ४१ की टीका । 
३७, ना० कृ०, ४३।३।३ । 

३८. सारसमुच्यय, श्लो० २८६ | 
३३, वही, श्लो० ६८ | 

४०. ना० कु०, ४३।४।४। 

४१. वही, ५३४ । 
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प्रास था कि वे अंजलि द्वारा राजा का अभिवादन कर सकते थे ।* द्वीपांतर में 
ही नहीं रत्य देशों के लोग मी राजा का आदर करते थे। अनेक देशों के विद्वान्‌ 
राजदरबार में राजा के लिये प्रशंसात्मक काव्यों की रचना करते थे | कांची पुरी 
( कांजीवरम्‌ ) के पंडित्‌ बुद्धादित्य ने “भोगावली? की रचना राजा हयमूबुरूक्‌ 
के यशोगान के रूप में की तथा अन्य विद्वान्‌ मूतलि सुदृदय ने कई शुद्ध 
संस्कृत श्लोक राजा की स्तुति में लिखे। उसी प्रकार गोड़ श्रौर कर्नाटक के 
विद्वानों को भी राजाश्रय प्रात था।* इतना ही नहीँ राजा ह्यमूबुरूक्‌ तीनों 
लोकी में पूज्य था ।* 

आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा धार्मिक समी क्षेत्रों में राजा की यह 
सर्वोच्चता व्यक्तिगत कारणों से नहीं परंतु पद्‌ के कारण थी । अतः राजपद का 
महत्व विशेष था । भारतीय घम शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि राजा के पद्‌ 
.पर आसीन व्यक्ति चाहे बालक ही कयो न हो वह मनुष्यों में आदरणीय है, क्यों 
कि वह मनुष्य के रूप में देवता है ।** 

राजा के कायं---मजपहित्‌ जैसे विशाल साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिये 
राजा को प्रतिदिन श्रसं्य कार्यों में व्यत्त रहना पड़ता था। राजा हमूबुलक्‌ 
के सुक्रायो और प्रयत्नो के कारण ही जाबा में स्वर्ण युग की स्थापना 
हुई और उसकी गणना 'मम्बुद्दीप' ( मारत ) जेसे उत्तम सुदेशो में की 
जाती थी ।`१ 


` प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन, दुर्टो को दंड देना और सज्जनो की रक्ता करना 
पांतर र भारत दोनों ही देशों के नीति ग्रथों में राजा का प्रमुख कर्तव्य 


४२. नवनाट्य, पिरचायड, खंड ३, प० १२३ | 

४३. सवेनः सं० पंडित अन्य धरणि मडिकत काष्टवन्‌ श्री नरेन्द्र श्री 
बुद्धादित्य सं० मिक्ष्घगव इ सिर भोगाव्वलो श्लोक कीष्या । रिं जम्बुद्वीप 
तोडा निरमङरनि कांचिपुरी पड्विहार। स्वं सं विप्राङ रन्‌ श्री 
सूतल्षि सहदूयावत्‌ स्तुति श्लोक शुद्ध । ना० ०, ३३।१ | 

४४, नहुन्‌ हेतुनिकोत्तमन्‌ नुपति कप्रकाशितं पिचुजिं जगतया । 

र सा० क० 

४५, बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता झोपा नर रूपेण तिष्टति ।--मानव धर्सशा । 

४६. सङ्किन्‌ रब्देकन यवधरशि कपवित्नन्य रिं रात्‌ प्रकाश | 
ड्ट जम्बुद्वीप लावन यव क्तं इनुचप्‌ कोत्तमन्यन्‌ सुदेश ॥ ना० ङ्‌, ८३।२ 
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माना है।*° भारतीय धर्मशास्त्रों में इसे राजा द्वारा संपन्न होनेवाले पाँच यज्ञो में से 
एक माना है |“ कवि ग्रथ श्लोकांतर का लेखक भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
करता हुआ कहता है कि शूद्रों का वल हिंसा, गुणवान्‌ व्यक्ति का चल चमा, राजा का 
बूल दंडविधान तथा स्त्री का बल पतिसेवा है।* वास्तव में राजपद की उत्पत्ति 
में भी यही कतव्य निहित है। राजा की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुज्ाओं से मानी जाती 
है।  भुजाओं से राजा की उत्पत्ति इस बात की सूचक है कि उसका मुख्य कार्य 
समाज के बुरे तत्वों से जनता की रक्षा करना है |" 


नागर इतागम में प्रपंच कहता है कि राजा हथमवरूकू की राज्यव्यवस्था 
का आधार ददी न्याय था । इसी कारण जावा की पवित्रता की चर्चा दूर देशों तक 
फैली हुई थी । “ध्यक्ष' ( जज) 'सप्तोपति! ( न्यायकाय में सहायता करनेवाले 
सात उपपत्ति जिनमें चार शैव और तीन बौद्ध होते थे। ) रादि न्याय विभाग के 
असंख्य अ्रधिकारी न्याय व्यवस्था के कार्य में लगे रहते ये ।* 


४७. कामंदकीय नीतिसार १४,७५१, १।११३ पंचतंत्र ११२४० | 
४८. थब्रिसंहिता; २प्याँ श्लोक; हिस्ट्री आफ घनणास्त्र, पृ० ५७ । 
४६, हिंसा घलसनार्याणास्‌ क्षमा गुणवतां बलम्‌ । 
राज्ञः दंडविदिवलंस्‌ | छश्र,पा हि बलं स्त्रीणाम्‌ ॥ श्लोकांतर, श्लो० ५० | 
१०. देखिये ऋगवेद्‌ १०।६०।१२, अथर्ववेद १३।६।६, वाजसनेयी संहिता 
३१-११ तथा कविय श्लोकांत का श्लोक ण्य्याँ। जावा के एक 
अन्य कवि अंथ 'तत्वनि ब्यवहार’ में भी इसी प्रकार का श्लोक है । 
एच० ची० सरकार, इंडियन इन्फ्लुएंस आन दि लिटरेचर आफ जावा 
ए'ड बालि, ए० ३८ । टर 
५०क.प्रजा परिपाल हि. राज्ञो यक्ष सोमदेव ए० १०६. । सार संसुच्यय म॑ 
६७चे' श्लोक की कवि टीका मे' लेखक कहता है कि वेदों का अध्ययन, 
यक्ष, प्रतिदिन अग्निद्ोत्र करना तथा प्रजासेवक श्ृत्यों एवं संबंधियों 
की रक्षा एवं पालन करना क्षत्रिय वर्ग का प्रसुख कतैब्य हे । 
इन कर्तव्यों का पालन कर बड स्वर्ग प्रास छरता है । 
५१, ना० क्क०, ८२।२।३ । जावा की राजनीति के संवंध में यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि यहाँ इस काल में न्याय, व्यवस्था-विभाग पूणतः घामक 
धर्माध्यत्षों के हाथ में था । 
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राजा की सात देवताओं से ठुलना उसके विभिन्‍न संवैधानिक और लोक- 
हितकारी कार्य की ओर संकेत करती है। सूर्य के रूप में अंधकाररूपी शत्रुओं का 
नाश करनेवाला, शतमन्यु (वर्षा) के रूप में राष्ट्र को घन धान्य से संपन कर 
अकाल आदि से मुक्ति दिलानेवाला, पितृपति के रूप में दुष्टों को दंड देने ओर सञ्जनों 
की रक्षा करने वाला तथा वरुण के समान देश की समृद्धिका कारण है। वायु 
के रूप में समी स्थान में शुप्तचरों के माध्यम से प्रकट होकर न्याय श्रौर 
सुव्यवस्था स्थापित करता है एवं पृथ्वी के रूप में सर्वप्राणियों का 
अन्नदाता है।** 


जनकल्याणकारी कार्यों में मी राजा पर्यात ध्यान देता था। ना० कु० का 
लेखक प्रपंच कहता है कि राजा हाम्‌वुरूकू के यश का कारण 'कीतिं' ( निर्माण काये ) 
और 'दानपुण्य' है। राजा की 'कीति? (निर्माण कार्यो ) के कारण ही जनता 
अपने को सुरक्षित समझती थी । राजा दान शर निर्माण कार्यो द्वारा ब्राह्मण | 
वर्ग को दुष्ट रखता था । ब्राह्मणों और पुरोहितो को राज्य की ओर से भूमि प्रात 
थी । चंडियों ( मंदिरों ) 'कुटि' श्रोर विहारों आदि की व्यवस्था राजकोष से होती. 
थी । दान में दी भूमियों से कर नहीं लिया जाता था। शासक समय-समय पर 
राजादेश प्रसारित कर दान में दी भूमियों की व्यवस्था का उचित प्रबंत्र करता था । 
'राजपतिगु डल” नामक राजादेश ( रायल चार्टर ) में दिए 'धर्म' ( धार्मिक भूमियों) 
की व्यवस्था संबंधी नियम दिए हैं ।१४ ८ 
चतुर्जन' ( चतुवणं ) श्रौर वर्णाश्रम? की व्यवस्था करना भी राजा के 
सामाजिक कार्यो' में से एक था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चार वणो” 
को अपने अपने 'शासन' ( कर्तव्यों, नियमों ) पर बनाए रखना द्वीपांतर के नीतिम्रथों 
में आवश्यक बतलाया है। जब ये अपने नियमों का पालन नहीं करते तो समाज में 
अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है एवं घमं का नाश होता है। अतः "स्वधम? आर 
(राजपतिगु'डल' जैसे राजादेशों को समय-समय पर प्रसारित कर राजा इन वर्णो' को 
अपने कतंव्यों के प्रति सचेत करता था । 'राजपतिगु डल! में राजा आदेश देता है कि 
ब्राह्मण ( शेव या बौद्ध ) का पुत्र ब्राह्मण, राजा का पुत्र राजा, साधोरण मनुः 
( ममुष्य ) का पुत्र मुनः तथा शूद्र का पुत्र शूद्र होगा प्रत्येक को श्रपने कर्तव्यों का 


५२. ना० कृ०, ७।१--२ | 

५३. ना० कृ०, ८०।३ | 

५४. पिरवायड जावा इन दि फोर्टी'य सेंचुरी, खंड ३, ए० १२७ से 
१३७ तक | . 
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नागरकृतागम में राजा ओर राजव्यवस्था का स्वरूप ४२१ 


पालन करना चाहिए ।** इस प्रकार इन राज्यादेशों द्वारा 'चतुङ्विज"”६ » चदुजन 
( चारवर्ण ) और चतुराअम अपनी 'क्रियाः और बरतो में लगे रहते थे। प्रत्येक 
को अपने लिये वणित 'शासन!*० का पालन करना भी आवश्यक था। नागर- 
छृतागम में एक स्थान पर कहा है कि 'चतुजनों' को अपने पद के अनुसार शासनों का 
पालन करना चाहिए । राजा एवं मंत्रियों को भूपालन के कार्य में निपुण होना 
चाहिए, वैश्य को क्रय विक्रय के कार्य में विनम्रता और शील के साथ यत्न करना 
चाहिए ओर शूद्र को सेवा के कार्य में लीन रहना चाहिए |“< आगे कुजन्म' 
(शूद्र ) के विभिन्‍न प्रकार बतलाते हुए कहा है कि 'चांडाल', 'म्लेच्छ' और (तुच्छः 
ये तीन 'कुजन्म' है इन्हें अपने पद के ग्रनुसार अपनी सीमा के भीतर कर्पे करने 
चाहिए ।** 


. सांसार से विरक्त हो जंगल और पव तो में निवास करनेवाले 'महर्षियो? श्रौर 
“तप तपी' ( तपस्वियों एवं उनकी पत्नियों ) के लिये भोजन, वस्न एवं सुरक्षा की 
उचित व्यवस्था करना भी जावा के धर्मपरायण शासक अपने कार्यो का मुख्य श्रंग 
मानते थे । राजयात्राओं के समय शासक ऋषियों के श्राभ्रमों में राज्य द्वारा की 
गई व्यवस्था का निरीक्षण करता था और 'उपभोग' ( वस्त्र ), अर्थ ( धन ) आदि 
भेंट देकर उन्हें तुष्ट करता था ।६° 


राज की ओर से धर्म ( रिलीजियस डोमेंस ), “सीमा? ( इस्टेट्स ), “वंश? 
( फैमिली लैंड ) श्रौर “हिल हिल हुलुनह्ा' ( मृत पूर्वजों की भ्रात्माओं की भूमि ) 
आदि भूमियों की सीमा निर्धारण और व्यवस्था वैधानिक राजादेशों को प्रसारित 
करके की जाती थी । इनके स्वामियों की प्रत्येक पीढ़ी को वैधानिक स्वीकृति पत्र 
ओर प्रमाण पत्र भी राजा की ओर से भेजे जाते थे। इसके श्रतिरिक्त प्रादेशिक और 


५५, पिरवायड, राअपति गुंडल, प्रथम खंड, ९० ८०; तृतीय खंड, ए० १३० | 

५६. 'चतुद्विज' = विभ्र, ऋषि, शैव, और बौद्ध ब्राह्मण । 

१७, जादा के साहित्य श्रोर अभिलेखों में ५ प्रकार के शासनों का उल्लेख 
हुआ है । इनमें विभिन्न धर्मानुयायियां और वर्णो के नियम वर्णित हैं । 
ये ५ शासन हैं-शेवशासन, ऋषिशासन, ्रतिशासन, देवशासन और 
राजशासन । 

जट, ना० ०, ८१।३ | 

५३. वद्दी, न १।४३-४ | 

६०, वही, ३३।१-२ | 
१७ ( ७१-३-४ ) 
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४२२ . नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ग्रामीण बस्तियों की व्यवस्था के लिये “पतिक गु'डल' ( नियमावली ) भेजकर व्यवस्था 
की जाती थी ।९? “पतिक गु'डल' में राजा इयमूबुरूक्‌ राजकीय ओर स्थानीय कर्म- 
चारियों को आदेश देता है कि गुरुश्रो, ब्राह्मणों एवं पुरोहितो को किसी प्रकार का 
कष्ट न दे, उनका श्रनाद्र न करें तथा उनसे कर आदि लेकर उनको दुःख न 
न पहुँचाएँ । कुछ राजादेशों में राजा द्वारा स्वतंत्र भूमियों के सीमानिर्धारण 
कर श्रादि संबंधी नियमों का उल्लेख है तथा कुछ अन्य राजादेशों में दान में दी 
भूमियों की पुनरावृत्ति की गई है।* इस प्रकार "यव भूमि! ओर मजपहित 
साम्राच्य के दूरस्थ दीप तक की जनता राजा द्वारा प्रसारित किए राजादेशों ओर 
शासना! का पालन करती थी ।९९ देश ग्राम बदलना प्रतिवर्षं विभिन्न अवसरौं पर 
राजयाजाओं द्वारा देश की राजने तिक, ग्रार्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक परिस्थितियों 
का निरीक्षण करना भी राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य था। इस श्रवसर पर मार्ग में 
प्रत्येक वस्तियों के प्रतिनिधि और बृद्धजन राजा से प्रत्यक्ष मिलते थे और अपनी 
कठिनाइयाँ सुनातै थे एवं उपज का निश्चित भाग वस्त्र, भोजन एवं श्रन्य वस्तुएँ 
भेंट करते थे | इन यात्राओं से एक लाभ यह मी होता था कि देश में विद्रोह श्रादि 
की संभावना कम रहती थी। राबकोष के लिये भी राजयात्राएँ लाभकारी थीं। 
मनोरंजन, शिकार तथा धार्मिक स्थलो' की पूजा इन राजयात्राओं के अन्य उद्देश्य 
थे । इनमें राजा को प्रजां के श्रधिक निकट जाने का अवसर मिलता था । मजपहित्‌ 
शासको” की ये राजयात्राएँ मौर्यकाल की घर्मयात्राग्रो' श्रोर गुसकालीन राजयात्राद्मो' 
का स्मरण दिलाती हैं । 


राज्य की ओर से शिक्षा के प्रचार पर भी पर्या भ्यान दिया जाता था। 
झनेक कवियों और विद्वानों को दरबार में संरक्षण देकर प्रोत्साहित किया जाता था । 
इस काल की कविभाषा का विस्तृत साहित्य इस काल की उच्च शिक्षा का द्योतक है । 
अजुन विवाह, सुतसोम, कुटार मानव, नागरकृतागम, एवं रामायण ओर महाभारत 
पर अनेक ग्रंथ १४वीं शताब्दी में लिखे गए। विहारों एवं विद्यालयों श्रादि का 
निर्माण और संचालन का कार्य संभवतः राजकोष से होता था । 


६१, ८८।३ और ८३।१ तथा ७६॥२-३ सगों' में दूतों द्वारा 'पतिकणु डल' 
( नियमावली ) भेजकर ग्रामीण बरितयों 'मंड्लो' ( घामिक बरित्यो ) 
तथा धर्मग्रामों आदि की व्यवस्था स्थापित करने का उल्लेख हे । 

६२. वही ८०।३। 

६३. हे तुन्यं यव भूमि अतुतुरिं डल: श्रनूत शासन श्रो नरेंद्र | ना० कृ०, 
७६।२।४ | 
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नागरकृतागम मै राजा ओर राज्व्यवरथा का स्वरूप ४२३ 


राजा पर नियंत्रण 


राजा के लिये प्रजा श्रौर मंत्रियों के इच्छानुसार कायं करना आवश्यक था । 
जावा का इतिहास प्रमाणित करता है कि जत्र जब शासक ने निरंकुश और 
स्वेच्छाचारी होने का प्रयत्न किया तत्र तत्र राज्य में उसके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़े 
हुए । 'पररतन' नामक ऐतिहासिक कविग्रंथ में कृतनगर को ऐसा द्वी स्वेच्छाचारी 
ओर श्रयोग्य शासक बताया है जिसने जनता की इच्छा के विरुद्ध चलने 
का प्रयत्न किया । श्रतः उसे राजपद से ही नहीं प्राणों से भी हाथ 
धोने पड़े । 


जावा के नीतितग्रंथां म॑ अयोग्य शासक को त्याग देने का श्रधिकार जनता 
ओर मंत्रियों का दिया है ।** द्वीपांतर के विस्तृत नीति साहित्य राजा के कव्या 
संबंधी वर्णनों से स्पष्ट है कि ये धर्मप्रय ही राजा के लिये एक प्रकार से नियंत्रण 
थे। राजा को इनके बताए मार्ग पर चलना आवश्यक था। यहाँ के धर्मपरायण 
शासक प्रजा के विरुद्ध कार्य करके धर्मविरुद् कार्य नहीं करना चाहते थे । श्रपने 
सुखो को स्यागकर भी वे प्रजा को इर प्रकार की सुविधा प्रदान करने को सदा 
तत्पर रहते थे। पाप और नरक की कष्टकारी यातनाओं का भय उन्हे सदा 
सत्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता था। नीतिम्र'थों में कहा है कि पूवं जन्म के 
सुकर्मों के फलस्वरूप ही राजा राजवैभत्र का उपभोग कर प्रजा पर शासन 
करता है। पूर्व जन्म के सक्कर्मो का प्रभाव समाप्त होने पर उसे राजवैमव से 
हाथ धोना पड़ेगा । अतः राजा को चाहिए कि वह इस जम्म में भी सत्कर्म करे 
तभी वह स्थायी रूप से प्रजा पर शासन कर सकता है ६" 

सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा की स्वेच्छाचारिता को सीमित करने को पर्याप्त 
था। साम्राज्य प्रांतो, जिलों, म्रामा, मंडला. ( धार्मिक बस्तियों ) आदि में बटा 
होता था। प्रत्येक इकाई के शासक आंतरिक विघर्यो में राजा के प्रभाव ओर 
हस्तक्षेप से मुक्त ये। विशाल मंत्रिमंडल भी राजा की शक्ति की नियंत्रित करने 
में सहायक था। ना० कृ० से स्पष्ट है कि शासक हृयमूदुलक प्रधानमंत्री गजमग | 
का बहुत आदर करता था ओर प्रत्येक विषय पर मंत्रिमंडल और राजदरबार 
के सात सदस्यों की उच्य समिति की सलाह लेकर ही कोई कार्य करता था। 


६४. सारसमुच्चय, श्लो० ४२। 
६५, श्लोकांतर, श्लो० ४१ की कविटीका । 
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४२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जनता ओर राजा के संबंध 


राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र के समान स्नेहपू्ण संबंध था। जनता 
सदा श्रपने 'प्रभ' श्रौर लोकनायक पर सर्वस्व न्योछावर कर देने को तत्पर रहती 
थी तथा राजा भी प्रजा के सुखों के लिये ग्रपने समस्त सुखों को त्याग करने 
को तत्पर रहता था। राजयात्राओं ओर सार्वजनिक उत्सवों के आयोजनों का 
प्रमुख उद्देश्य प्रजा से निकट संपर्क स्थापित करना ही प्रतीत होता है। राजयात्रा 
के समय प्रत्येक गाँव र बस्ती की जनता मार्ग के दोनों ओर घंटों धूप में बैठ- 
कर अपने “प्रभु? की प्रतीक्षा करती थी ओर राजा के दर्शन कर अपने को धन्य 
समभती थी ।** प्रत्येक बस्ती के प्रतिनिधि और ग्रामसमा के बृद्धजन अपनी 
बस्ती को ओर से राजा का संमान करते थे और स्नेह स्वरूप विविध प्रकार के 
उपहार भेंट करते थे । इतना ही नहीं संसार के मोह माया से विरक्त तपस्वी र 
उनके परिवार के व्यक्ति मो राजा के श्राश्रम से लोटने पर सामान्य व्यक्तियों के 
. समान ्रभ्‌, नहाते थे |` 


३३, ना० $०, १८।७।१ चतुर्थ, खंड, ए० ६२ | 
६७, वही २३ आर ३४। 
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वज्जिका भाषा और साहित्य 


अजित शुकदेव 


वज्जिका उत्तर बिहार के उस क्षेत्र की भाषा है जहाँ भगवान्‌ महावीर और 
बुद्ध की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि थी तथा प्रथम गणतंत्रात्मक वज्जिसंघ का राज्य था। 
अतः वज्जिका की प्राचीनता एवं गरिमा वैशाली गणतंत्र के साथ जुड़ी हुई है और 
शायद इसका पतन भी वैशाली के पतन के साथ ही साथ हो गया। तत्र से यह 
भाषा लोककंठ में ही जीवित रही है, लिखित साहित्य के रूप में नहीं। ऐसा भी 
संभव है कि इसका लिखित साहित्य विनष्ट हो गया हो, जैसा कि प्राकृत-अ्रपश्र श के 
बहुतेरे ग्रंथों के साथ हुआ । प्राकृत एवं अपभ्रश के साहित्य के अनुशीलन से 
कितने ही ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके रूप ज्यों के त्यों श्राज भी अक्षुण्ण हैं और 
परवर्ती भाषाओं में उस रूप में वे नहीं मिलते । इसलिये वज्जिका के स्वरूप का दर्शन 
बौद्ध-जैन-साहित्य से लेकर संत साहित्य तक देखा जा सकता है । 

इस भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व की ओर संकेत करनेवाले राहुल सांकृत्यान थे, 
जिन्होंने अपने लेख “मातृभाषाओं की समस्या) में भोजपुरी, मैथिली, मगद्दी और 
अंगिका के साथ-साथ वजिका को मी हिंदी के श्रंतर्गत जनपदीय भाषा के रूप में 
स्वीकार किया। इसके बाद रामपदार्थ शर्मा के चिंतन मनन के फलस्वरूप इस भाषा के 
नामकरण, स्वरूप, क्षेत्र श्रादि पर मौलिकतापूर्ण विचार किया गया ।* लेकिन इनके 
पहले इस भाषा के संबंध में विद्वानों के बीच द्विघापूण स्थिति रही । ग्रियसन ने कभी 
तो इसे 'पश्चिमी मैथिली कहा तो कमी 'मेथिली-मोजपुरी'* | ठीक इसी 
प्रकार की धारणा डा० सुभद्र फा एवं डा० जयकांत मिश्र की भी रद्दी । प्रियर्सन 


१. एल० एस० आहे० खं० ६ भा० २, १० १४। 

२. वही, ए० १६ | 

३. तुरकी यैशालीदंपंण, १६६४ | 

४. वही, २६६४ | 

५, पुरातत्व निबंधावली ए० १२, २४७ | 

६. ए हिस्टरी आव्‌ मैथली लिट०, ए० ५५, ६०, भा० १| 
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के अनुसार यदि यह “मैथिली भोजपुरी है! तो दोनों भाषाओं का संमिश्रण 
भौगोलिक सीमा पर, कुछ निश्चित चेत्र में, होना चाहिए. विस्तृत भूमाग में नहीं । 
लेकिन इस भाषा का क्षेत्र डा० सियाराम तिवारी के अनुसार ५२०५.६ वर्गमील है 
और इसके बोलनेवालों की जनसंख्या ७० लाख १३ इचार ४६७ है। दूसरी बात 
यह है कि प्रियर्सन ने स्थूल दृष्टि से वजिका के क्रियापदों में 'छ' देखकर इसे मैथिली 
समझ लिया । लेकिन वजिका श्रौर मैथिली के इस क्रियापद में अंतर है । जैसे-- 
आवि रहल अछि ( मैथिली ), अबी ( वजिका ) ओर जहाँ इस क्रिया पद का 
प्रयोग मैथिली में भूत और वर्तमान काल में होता है वहाँ वज्जिका में केवल वर्तमान 
काल में दी । पुनः क्रियापदों का छऱ्युक्त रूप से भिन्न रूप देखकर उन्होंने भोजपुरी 
मान लिया | लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि भोजपुरी माषा मै बहुवचन बोधक चिह्न 
या प्रत्यय नि, न, न्ह होते हैं परंतु वज्जिका में नि के स्थान पर 'नी' का प्रयोग होता 
है तथा अन्य दोनो' चिह एकदम नहीं पाए जाते। फिर वे आगे लिखते हैं-- 
पने सेवेन ग्रामत आफ दि बिहारी लेंग्वेजेज्ञ, भाग दो में इसे भोजपुरी का एक भेद 
बताया था, किंतु वर्तमान सर्वेक्षण से इसे मैथिली की विभाषा इसलिये बता रहा हूँ 
कि जिस क्षेत्र में वह बोली जाती है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन मिथिला राज्य के 
अंतर्गत हे । लेकिन थ्यातव्य है कि सोलह जनपदों में वहाँ वज्जि महाजनपद का _ 
नाम लिया गया है और संपूर्ण मुजफ्फरपुर जिले जिसके श्रंतर्गत था, वहाँ मिथिला 
का नाम नहीं आया है। अतः म्रियसेन का यह आधार कोई तुक नहीं रखता। 
बात यह है कि भोजपुरी और मेथिली के अतिरिक्त मी कोई भाषा हो सकती है, 
इतनी दूर तक प्रियसन का ध्यान गया ही नहीं। जिन भाषाओं और बोलियों का 
नाम पहले से ज्ञात था उन्हीं भाषाओं के क्षेत्र को निर्धारित और उनको उदाहृत 
मात्र करने का काम उन्होने किया । ऐसी स्थिति में उनके लिये संभव नहीं कि वे 
पूर्वोक्त कारणों से परस्पर संकुचित वज्जिका, मेथिली, अंगिका श्र भोजपुरी इन 
भाषाश्रो के बोच विभाजक रेखा खींच सकते । 

पुनः डा० जयकांत मिश्र ओर डा० उदयनारायण तिवारी ने क्रमशः मैथिली 
आर भोजपुरी में चार चार रूपो' को स्वीकार किया है--अतिहस्व, हस्व, अतिदीघे, 
दीघ जैसे घोर, घोरा, घोखा श्रौर घोरउश्रा। लेकिन वउ्जिका में अतिहस्व और 
अतिदीघ दोनों ही रूप नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार इस भाषा की प्रकृति परवर्ती 
भाषाश्रो के साथ कुछ मेल खाते हुए भी एकदम भिन्न है। इस भाषा के स्वतंत्र 


७, डा० सियाराम तिवारी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ में पठित निबंध | 
८, एल० एस० आई", खं० ५} भा० दो; पु० १०७ | 
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अस्तित्व और सत्ता को स्वीकार करते हुए जगदीशचंद्र माथुर' रौर गणेश चौबे ने 
तो यहाँ तक कहा है कि थारू भाषा भी वज्जिका ही है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से 
विचार करनेवाला डा० सियाराम तिवारी का लेख बहुत ही खोज- 
पूर्ण और वज्जिका भाषा के विभिन्न श्रंगो पर काफी प्रकाश 
डालता है। उनके ग्रनुसार वज्जिका क्षेत्र के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गंगा नदी, 
पश्चिम में सारण श्रौर बंपारण के भाग और पूरव में दरभंगा जिला है। उन्होंने 
व्याकरण की दृष्टि से भी इस भाषा के विभिन्न क्रियारूपों, वचन, लिंग, काल आदि 
पर तर्कसंमत विचार व्यक्त किया है। इस संदर्म में, डा० योगेंद्र मिश्र, डा० 
श्रजितनारायण सिंह तोमर" और राधावल्लभ शर्मा भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं 
जो इस भाषा के संबंध में सतत खोजपूर्ण कार्य करते रहे ई। श्रमी अभी, इस 
भाषा की विभिन्न शाखाओं पर शोधपूर्ण कार्य करनेवाला में डा० कामेश्वर 
शर्मा, रामइकबाल सिंह 'राकेश”, प्रोश जयकांत शर्मा, योगेंद्र नारायण शर्मा, 
रामपदार्थ शर्मा, प्रो उमाकांत वर्मा, राम रीझन रसूलपुरी, भीरंग शाही, 
प्रो० बिनोदिनी शर्मा, डा० श्रवधेश श्ररण आदि के नाम उल्लेख्य हैं । - 
साहित्य 

सम्यक्‌ शोध एवं खोज के अमाव में श्रमी इस भाषा में शिखित साहित्य 
प्राप्य नहीं है। फिर भी गयाधर*, हलघरदास** मँगनीराम” श्रादिं को कुछ 
रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जहाँ से वज्निका भाषा का साहित्य प्रारंभ होता है। गयाधर 
का रचनाकाल १०४५ ई० माना जाता है। ये वेशाली के रहनेवाले थे और 
बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ तिब्बत गए थे। इनकी कोई ठोस रचना अभी तक नहीं 
मिली है। हलघरदास का समय १५६५ ई० ठइरता है, जिनका लिखा हुआ एक 
खंड काव्य 'सुदामाचरित्र”* प्राप्त रै, जो संपूर्ण बज्जिका में लिखा गया है। 
कहा जाता है, इन्होंने बहुतेरी रचनाएँ. बज्जिका में की थीं लेकिन सुदामाचरित्र 


६. तुरकी वैशाली दर्पण, माचे, १३६४, ४० ६१। 
१०. वही । 
११. वही, १९६३ | 
१२. लोक संस्कृति के तृतीय अधिवेशन उज्जैन में पठित तोमर जी का निडंध । 
१३. वही । 
१४. वज्जिका, प्रवेशांक १९६० | 
१५. चड | 
१६. वही, १६६७ | 
१७. वही | 
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के श्रतिरिक्क इनकी और कोई रचना श्रमी तक नहीं मिली है | मँगनीराम का 
जीबन काल उमाशंकर जी" के अनुसार १८१५ ई० के ग्रास पास माना जाता है। 
जिनकी तीन पुस्तकें-मँगनी राम की साखी,'* रामसागर पोथी” और श्रनमोल 
रतन२१ मिली हैं। इनके अलावा इनके भजन ओर साखियाँ जनता में भी 
प्रचलित हैं, जिनका संकलन संपादन श्रमी नहीं हो पाया है। 

वज्जिका भाषा के साहित्य का दूसरा श्रध्याय २०वीं शताब्दी से शुरू 
होता है । इस काल में बहुत सीं रचनाएँ साहित्य के विभिन्न श्रंगों पर लिखी गई 
हैं और लिखी जा रही हैं । 

रामसंजीवन सिंह द्वारा लिखित बुद्ध वैशालिक,** वज्जिका भाषा का 
संमुन्नत एवं सफल काव्य दै, जो वज्जिका भाषा की काव्यात्मकता की सफलता का 
द्योतक है। डा० अजित नारायण सिंह तोमर का कहानी संग्रह -'परछुत के 
परमाण की?२९ वज्जिका भाषा साहित्य की कहानी विधा को गौरवान्वित करता है । 
इनके श्रलावा नगेद्रनाथ, ४ उमाकान्‌तु वर्मा, सत्यनारायण ग्रष्ठाना,१६ सुरेशचद्र 
'सुमन', कुमुदिनो** शर्मा,भूपेद्र ग्रयोध,*“ दोन दु भारती ',शिवरेव शर्मा 'पथिक्र,₹” 
अजित शुकद्रेव,१, वीरेद्र वेनोपुरी आदि वज्जिक्रा भाषा साहित्य के समर्थ 


साहित्यकार है । 
हन 


१८. वही । 

१३, वही | 

२०. वही | 

२१, वही | 

२२, वही, प्रवेशांक, द्वितीय, तृतीय पुष्प | 

२३. प्रकाशक राष्ट्रमापा परिषद्‌, पटना, १३६२ ई० 
२४. वज्जिका, १६६३ ई० 

२५, वह्डी, १९६३ ई० 

२६, वही, १३६३ ६४ 

२७. उत्तर विद्दार, पटना १६६६-६७ | 

२८, वज्जिका, १९६४, १६६४ ई० 

२३, वहा | 

३०. उत्तर विहार, तुरकी वैशाली दर्पण, १ ३६४, १९६५६६ | 

११, वज्जिका, १३६५,६६ र 

३२. उत्तर बिहार, तुरकी बैशाली दपण १३६४, १३६५, ६६, ६७ | 
३३. वढ्जिका, १६६५, १८६६ | ु 
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पॉरारिको 


लोक वेद व्यापार को, त्याग कहात निरोध। 
आपुहि कर्म पलात सब, होत जबै घर बोध ॥४२५॥ 


श्रीहरि माहि अनन्यता, अहै अक्ति फल जान। 
ताछु विरोधी कमं मैं, उदासीनता आन ॥४३६॥ 
सच आश्रय को त्यागही, है अनन्प्रता मीत। 
होइ एक भगवान कोः भक्त सु होत पुनीत ॥४३७।। 
उनहीं के अनुकूल धरि, लोक चेद आचार। 
तिन विरोधि कमन विषे, उदासीनता घार ॥४३८॥ 
जबलो निश्चय दृढ़ नहीं, होत, तबहिं लो जीव । 
शास्त्र विहित सत कम को, करै सहेत अतीव ॥४३६॥ 
हढ़ निश्चय चिन जो तजै, शास्त्र विहित सत्कमं । 
पतित होत जग जीव वह, विन जाने यहद म्म ॥४४०। 
लोक वेद व्यापार सब, ढ़ निश्चय लगि मान | 
कितु भोजनादिक सकल, जोधन लों जिय जान ।४४१॥ 
नाना मत तं भक्ति फे, कहे विभेद अनेक। 
पूजादि अनुराग जहाँ, भेद कहावत पक ॥४४२॥ 
होय कथादिक में अददा, अमल अचल अनुराग । 
भेद दूखरो जानिये, जग जाहिर जिय जाग ॥४४३॥ 
होय आत्म रति के जहाँ, जो अधिरुद्ध अथाद। 
सो भरी जो है भक्तिको, भाव पियूष प्रवाह ॥४४४। 
चौथी श्री भगवान मै, सकल समर्पण मीत। 
भक्ति अलौकिक जनिये, पाघन करत पुचीत ॥४४५॥ 
जहँ लीला संयोग मैं, होत अनंद अपार। 
प्रति छिन हूँ की विस्मृती, देत दुखद दुख भार।।४४६। 
साँची सोई बखानिप, भक्ति अपूरब सित्र। 
जैसे श्री ब्रज गोपिका, चरित विचित्र चरित्र ॥४४७॥ 
१८ ( ७१-३-४ ) 
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जदपि नाहि माषात्म्य को, धान कोयिका हीय। 
तदपि परावधि प्रेम की, तिन में ही (रदी) कमनीय ॥४४०।। 
क्षणिक ज्ञान माहात्म्य फो, होत कयहुँ सिन भात! 
पै ताको उन भूलि कै, कियो प्रेश को नात ॥४४६॥ 
ग्रहौ आखिल ब्रह्मांड मैं, ध्वजा प्रेम की घन्य। 
श्री हरि द्वित अनुराग में, गोपी भई अनन्य ॥४५०॥ 
नहिं उनको सो प्रेम फोड, कियो न करिह कोय। 
श्री माघव, अनुरक्ति को, बीज गई ते बोय ॥४५१॥ 
है महात्म्य के शान घिन, प्रेम जार सब जान। 
पै यट दोष न गोपिका, माहि दिखात सुजान ॥४४२॥ 
सई निछावर प्रेम करि, हरि रस परम अलन्‍य। 
गोपिन लो या विश्‍व में, दीसत नाहि सुजान ॥४५३॥ 
जो निज प्रिय के सुख सुखी, स्वीया ताही बखान ! 
यदद लक्षण गोपीन मैं, दीखत नाही सुजान ॥४५४॥ 
जो निज सुखही में सुखी, कु प्रिय सुखह चाइ। 
परकीया सो जानिये, इनको कठिन निषा ॥४५५॥ 
i] 
, ॥४५६॥ 
ॐ || 
. ॥४५७॥ 
००" ००० 700 ० ॥४५८्‌। 
००० 000 ००० ४ Se kl 
०02 कुर ००० ॥४५९॥' 
छिन वियोग में कल्पशत, कोटि दुखद दुख मान। 
अहो अनोखी प्रेमिनी, इन सम छो जग आन ॥४६०॥ 


१, ४४५ दोहे के बाद का १४श्वाँ पत्र मूल इस्त लेख में नहीं है अतः क्रमशः 
५६, १७, ५८ तथा ५९ संख्यक दोहे ग्रप्राप्य हैं |--उंपादक 
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त्यो प्रिय छिन संयोग में, पाइ परम आनंद्‌। 
कोटि कलप सत स्वर्ग सुख, भानत है शतिमंद ।४६१॥ 
इन समान जग को अहे, प्रेमसयी कछु झीत | 
इनकी गाथा जगत फो, पावन करति पुनीत ॥४६२॥ 
भीमुख ते भीहरि कहो, दाँवल तृन धरि धीर। 
रिनी तुझ्हारे हम सखी, हाजिर सहित शरीर ॥४६३॥ 
तुस समास संखार सें, मेते प्रिय नहिं आन। 
खदा तुम्हारे इम रिनी, रहि सुनहु सुजान ॥४६४॥ 
ऐसी प्रेमिम को कहे। जो परकीया नार। 
तिन पै जश्न दारे परै, मार भार पे मार ॥४६५॥ 
बंदों श्री ब्रज गोपिका, वरण कमल सकरंद। 
जेहि लि परमानंद खुल, पायो परमानंद ॥४६६॥ 
इनी समता जगत मैं, को करि सकत सुजान। 
चरन कमल जिनके सदा, सेवत श्री सगधाय ॥४६७॥ 
इरि माहात्म्य शान फी, विस्सति को अपवाद । 
नाहि गोपिका जन धिषे, यही. भक्ति कृत धाद ॥४६८॥ 
बस्तु शक्ति नहिं होत है, कवहुँ अन्यथा देख। 
जो जामै गुण ताहि मै, रदत समायो पेख ॥४६६॥ 
बिन जानेषुँ बिष अखे, होत प्राण की हानि! 
होत सुधा चखि झमरता, यही सस्तु गुण जानि ॥४७०॥ 
यदपि ब्रह्म को शान नहि, रह्म गोपिका हीय। 
पे डन पाई परम गति, रति करि अति कमनीय ॥४७१॥ 
जाते अनजाने करै, जो रति हरि मै जीव। 
जो इरि रुण माद्दात्ऱ्यचश, शुभगति लहत अती ॥४७२॥ 
यित जाने माहात्म्य के, प्रेस जार को होय। 
यही जगत व्यधद्दार है; आनत यह सब कोय ॥४७३॥ 


निज पति सजि पर पति अजै, सोई जारिखी नार। 
चै गॉपिन सें यह कहाँ, है तुम करहु विचार ॥४७४॥ 


निज पति तजि पर पति नहीं, भजी गोपिका मीत | 
नैन खोलि उनकी कथा, पढ़िये परम पुनीत ॥४७५॥ 
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अंग संग भगधान ते भयो, न कहुँ व्यभिचार | 
खोलि भागवत बाँचिये, काँ कलुष व्यापार ॥४७६॥ 
बह तो अति अनुराग की, प्रम बिमल रति मीत। 
जो घह कथा बिचारिकै, पढे सु दोय पुनीत ॥४७७॥ 
कर्म शान अर योग तें, भक्ति बड़ी यह जान | 
या की निज मुख तें कही, महिमा श्री भगवान ॥४७८॥ 
कर्मोदिक साधन छ, भक्ति अहै फल रुप। 
पेसो साधन सहज लदि, परहु न तुम भवकूप ॥४७६॥ 
सदा देष अभिमान ते, करत सुमुख भगवान । 
त्यो दीनन पें नेद नित, अविचल चल समान '।४८०॥ 
केषल शानहि भक्ति को, साधन भानत एक । 
झाश्रय ज्ञानरु भक्ति को, कहत परस्पर एक ॥४८१॥ 
'स्घयं भक्ति फलरूप यह, कहत कुमार उदार । 
जैसे भोजन आदि अरू, प्रगट राज दरबार ॥४८२॥ 
भोज्य वस्तु के शान ते, भूख मिटत नहि मीत । 
राज तुष्टि नहि होति बिन, किये यथोचित प्रीत ॥४८शे॥ 
याते जो जन सिद्धि शुभ, चाहत परम पुनीत। 
सो केवल इरि भक्ति में, पगे, छोडि अनरीत ॥४८४॥ 
थाके साधन विविध विधि, गाये बहु आचायं। 
भव सागर ते तरन में, वेर है अनिधाय ॥४८५॥ 
बिषय त्याग सतसंग अर, भजन निरंतर मीत। 
साधन हरि भक्ति के, जानहुँ परम पुनीत ॥४८६॥ 
श्री इरि के गुण भ्रथण अरु, कीतंन मै अनुराग । 
साधन साँची भक्ति को, जग जाहिर रख पाग ॥४८७. 


छुपा महत जन की तथा थीहरि की जब होय। 
तब पेसो संयोग जग, पावत है नर कोय ॥४८८। 
दुलभ है सतसंग जग, वहाँ न पहुँचे कोय। 
जो भागनि पहुँचे मनुज, तौ मन चीतो दोय ॥४८६॥ 
पाइ लम सतसंग कोउ, खाली फिरत न मीत । 
भक्तिरूप बह फल परम, पावत सुजन पुनीत ॥४६०॥ 
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साघु संग नहि सिलत जग, बिन हरि भये दयाल । 
जो बह भागनि ते' मिले, तौ नर होत निहाल ॥४६१॥ 
श्रीहरि अरु हरि भक्त सें, भेद भाव जनि जानु । 
साघु रूप ते इरि प्रगट, यह मन में अनुमानु ।४६२। 
सतसंगति को खोजिये, भजिये हरि पद कंज | 
फरिये अक्ति सद्देत नित, तरिये भव जल खंज ।४६३॥ 
एक भक्ति ही साधिये, सब भाँतिन मन मीत | 
श्री हरि मे करिये सदा, अचल अनूपम प्रीत ॥४६४॥ 
सदा कुसंग तजी भजो, दुष्ट जनन ते तात। 
इनके फंद्स में परे, भवबंघन नहि जात ॥४६५॥ 
दुष्ट सँग ते' होत हैं, फाम फ्रोध अरु खोभ । 
यही नरक के दार हैं, तीन अमोघ असोभ ॥४६६॥ 
इनते' उपजत मोह पुनि, होत बुद्धि को नाश। 
सर्वनाश तब होत है, साँचो खोर प्रकाश ॥४६७॥ 
विदुमात्र इ होत ये, सागर सरिस महान। 
इनमे पतित. उदारते, केवल भी भगवान ॥४६८॥ 
होत रजोगुण ते प्रगट, काम क्रोध रिपु रूप। 
इनके बस जोर परै. परै सोई अवकूप ॥४६६॥ 
हे भवसागर तरन की, तरी झपूरव भक्ति। 
सबै कामना रहित जो, श्रीहरि मे अनुरक्ति। ५००॥ 
उबरत माया ते' अहो, कहौ भाग्य भट कौन | 
माया मय संसार में, तजत कुसंगति जौन ॥५०१॥ 
मद्दत जनन फे चरण शुभ, सेवत सादर जौन! 
माया के मुख लात नि, उबरत सुकृती तोन ॥५०२॥ 
माया मय संसार की, ममता त्यागत जौन! 
भव बंधन सब जोडि कै, तरत सुजन जन तीन ॥५०३॥ 


सतत रहत पकांत मे, खण बृत्तिन तजि तात। 
लौकिक बंधन तोडि सब, सोई तरत दिखात ॥५०४॥ 


असन बसन चिंता रहित, राग द्वेष ते दूर। 
काम क्रोध रिपु दनि तरत, भक्ति विभव भरपूर ॥५०५॥ 
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सकल कर्म फल तजत जो, सफल कमं जो त्याग । 
तरत होई निड नर, अर्निकेतन बड़ भाग ॥५०६॥ 
लकल चघेदहँ तजि सतत, निरत परम अनुराग । 
तरत मचुज सारस जनन, धुत संतोष बिराग ।।५०७॥ 
आहो. अनिवंचतीय है, प्रेम स्वरूप पुनीत । 
मूकास्वादनवत कही, जासु कहन की री ॥१०८॥ 
लहि सुपात्र कबहुँ कोऊ, खज्जन फरत प्रकाश । 
प्रेमहप अति खचम तर, अनुभव सिद्ध धिफास ॥५०६॥ 
ब्रिगुण रहित सब कामना, हीन अदीन सहान! 
वद्ध मात प्रतिदिन सतत, अधिच्छिर्म अगवान ॥५२०॥ 
जेहि लहि प्रमी जन सदा, झबलोकत पणि ताहि । 
लुनत ताहि चिंतस तेही, मन अन अतिहि खराहि ॥५११॥ 
गोणी भक्ति बस्चानिये, सीन भेद करि सीत | 
कही सात्विकी राजसी, स्यो तामसी पुनीत ॥५१२॥ 
जिशास्‌ पुनि आरतत स्यो, शर्थाथी यह तीन! 
सजत कामना सहित ये, नित नय भाष नवीन ॥५१३॥ 
ज्ञानी कमो स्यां लतत, मजत विरागी दीन । 
ये तीनोहुँ भक्त नहि, कबहुँ कहात प्रबीच ॥५१४॥ 
इनमे श्रेष्ठ घही अहे, जो सात्विक शुभ आव। 
जिशासा अरु शान को, जहाँ प्रकाश प्रभाव ॥५१५॥ 
राजख तामल भक्त जब सात्विक होत सुजान । 
भक्त की पंक्ति मैं, गिनत ताहि भगवान ॥५१६॥ 
जे सब साधन मोघे के, कहे शाख सै तात। 
उन सबही म सुलभ अति, भक्ति मान दिखरात ॥५१७॥ 


या मई नाहि प्रमाण की, नेक अपेक्षा मीत। 
आपुष्ि महाप्रमाण को, रूप अडे यह मीस ॥४१८॥ 
कारण, यामें शांति अरु, परमानण्द अतीच । 
पाइ रुतारथ होत हिः सबे मति यद्व जीव ॥५:६॥ 


सबं धमं तजि ईश की, शरण गहो सब भांत । 
लोक बिगड्िवे की नहीं, चिता करिये सात ॥५२०॥ 
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प्रेमी जन को घम यह, सुनहु खोलि जुग कान | 
सब तजि जो हरिभजत तेदि, आपनावत भगवान ॥५२१॥ 
आत्म, लोक अरु चेद्‌ सब, श्रीहरि पढ्‌ में तात । 
करत समर्पण भक्त जन, यही . परम कुशल्ञात ॥५२२। 
सकल समर्पण इरिहि करि, हे निट सुजान । 
भक्त पदम पुदषार्थं लदि, पात घाम महान ॥५२३॥ 
यादवी ते सब तजि इरी, निरत सुभाष अनन्य । 
या जग में सब भाँति ब्रज, गोपी कहियत घन्य॥५२४॥ 
इनकी दचिर कथा सरख, सुनि सहृदय सुचिमाच | 
निरत होत श्रीदरि चरण, चरचित चित चुभि भाष।५२५॥ 
तौ लॉ. कवहुँ न छोडिण, लौकिक वैदिक कम | 
जौ तो परम न पाइये, भक्ति विहित सद्धम ॥५२६॥ 
किंतु कामना सहित नहि, कषँ करिये कमं। 
जो कछु करिये, फल रहित, करिये सादर चमे ॥५२७॥ 
कमे करै फल रहित नर, इरिपद्‌ रत मतिमान। 
सबहीं अपनी देत हैं, रीमि भक्ति अगवान ।।५२८॥ 
सकल कर्म फल रहित करि, साधे भक्ति सुजान। 
याँ करि पाषत प्रेम पर, मद्दामुदित मतिमान ॥४२६॥ 
जी घन नास्तिक वैरि शठ, पापी चरित सुनेन | 
करे दोष नहि काहु से, बोले परुष न बेन ॥५३०॥ 
अहंकार शसिभांन मद, दंभादिक फो त्यागि। 
रहे एक रख सुदित मन, लोभादिक मग भागि ॥५३१॥ 
सिल कर्म अगवान के, अपण फरि-सब साँति। 
छूटि अखिल भव बंध ते, ले भक्त जन पॉति ॥५२२॥ 
काम कोच अभिमान छठ) करै हरिद्दि में मीत। 
गोपीजन छौँ प्रेम लदि, जग महँ होय अभीत ॥५३२। 


प्रेम, तथा प्रेमी अरू, प्रेम पात्र यह. तीन । 
भेद भूलि सब आँति हरि, भक्त दोय तएलीन ॥५२७॥ 


सखा दास वनिता सरिस, करे प्रम अनिवार । 
तबै गोप गोपो सडश, भक्त दोय भवपार ॥५रेश। 
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एकांती है मुख्य जग, भक्त कही मुनिराज। 
गोण भक्त बहु भाँति के, जोरे फिरत समाज ।५३६॥ 
अव्यसचारी भक्त ही, मुख्य कहावत तात। 
व्यभिचारी बहु जन्म मैं, पावत हरिद्दि दिखात ॥४२७॥ 
करल परस्पर प्रेम की, बात भक्त जन मीत। 
निज कुल सह संसार को, अतिशय करत पुनीत ५२८ 
लक्षण उनके देखिये, प्रेम मगन चे भक्त। 
कंठ रोध रोमांच अरु, थश्रकला कुल रक्त ॥५३६।॥ 
करत तीर्थ को तीर्थ वे, सहज कमं को कमे | 
शास्र शास्र को रीति कों, रीति घमं को घम ॥५४०॥ 
कारण, उनको जानिये, श्रीहरि रूप . सुजान । 
इनके ही घश होत हैं, करुणाकर भगवान ॥५४१॥ 
चे तन्मय हरि भक्त जन, जीवन सुक्त कहात। 
उनकी सतसंगति किये, यह भवषंचन जात ॥५४२॥ 
पेसे हरिजन के सकल, पितर मगन हो जात्त | 
नचत देवगन भगवती, घरणी पुलकित गात ॥५७३।॥ 


कुल घन विद्या रूप गुण, क्रिया जाति को भेद | 
भक्तन में नदि होत है, जाते उपजत खेद ॥५४४॥ 


हैं तदीय हरिभक्त जन, लगे परस्पर तात। 
बयसादिक को भेदहू, इनमें नाहि लगात ॥५४५॥ 
सदा भक्ति रख पगि सुजन, तजिये वाद विषाद । 
मघुर बस्तु मै लवण ते, उपजत अति कुस्वाद ॥५४६।॥ 


सार नही कछु धाद में, राजल तामस होय। 
सात्विक घमं नखात निज, सहज सरस रस खोय ॥५४७॥ 


भक्ति शास्त्र को मनन करि, करे सदा हरिकमं । 
और विडंबन है सकल, यदी सनातन घम ॥५४८॥ 
घही कमं नित कीजिये, जाते उपजे अक्ति। 
प्रेम माघुरी पीजिये, करि हरिपद अनुरक्ति ॥५४९॥ 


सुख दुख इच्छा लाभ यश, आदि विसारि सहेत । 
चणहु व्यय न खोइये, भजिये रमानिकेत ॥५५०॥ 
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जो लो श्री हरि ढत नहि“, तो लो चित हित चारि। 
भजन विना नहिं खोइये, एकहु छुन मनमारि ॥५५१॥ 
सत्य अहिंसा शौच शुभ, करुणा दया उदार | 
आस्तिकता नहिं छोड़िये, ये गुण भव भय तार ॥५५२॥ 
अति उत्तम आचर तं, रीकृत वेगि दयाल । 
चरण शरण तल राखिके, निजजन करत निहाल ॥५५३॥ 
सव भाव ते सवेदा, निश्चित चित हित घार | 
सजन करहु भगवान को, होन चहहु जो पार॥५५४॥ 
भजन करत हित सहित नित, जो हरि भक्त उदार । 
तिनके हिय जिय नैन मै, प्रगटत फल दातार ॥५५५॥ 
हिय में था प्रत्यक्ष ह्वे, प्रगट तुरत भगवान । 
निज भक्तन को देत हैं, परमानंद महान ॥५५६॥ 
अनुभव प्रेमानंद को, करि हरि लहि तव जीव । 
मनुज जन्म साफल्य को, सुकुती लहत अतोब ॥५५७॥ 
कहत कछुक हाँ भक्ति के, श्त भेद रसखान। 
जिनके साधन करत ही, वश्य होत भगवान ॥५५८। 


श्रीहरि गुण माहात्म्य मे, जो आसक्ति अनूप। 
एक भक्ति तेहि जानिये, अमल धवल नघरूप॥५५६॥ 


-दुजी ख्पासक्ति है, भक्ति अलौकिक तात। 
जो यामै रमि जात तेहि, कछु नहिं और सुद्दात ॥५६०॥ 


पूजासक्ति बखानिये, तीजो भक्ति सुजान | 
याम जो जन लगि रह्यो, मिलत ताहि भगवान ॥५६१॥ 


स्मरणासक्ति बखानिये, चौथी भक्ति सहेत। 
जो इरि सुमिरत तेहि मिलत, तुरति रमानिकेत॥५६२॥। 


भक्ति. पाचवी जानिये, दाखासकि अनूप । 
निज सेवक को ना तजत, कसई थग जग सूप ॥४५३॥ 


सख्यासक्ति वखानिये, छडी भक्ति कमतीय। 
या. अवनि मै जो रस्पो, सो जन अति रमनीय ॥५९४॥ 


१६ ( ७१-३-४ ) 
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भक्ति सातई जानिये, वात्खल्यहि श्ाखक्ति । 
कहो कौन कवि कहि सके, या रस की झारक्ति ॥५६५॥ 
कांताखक्ति  बखानिये, भक्ति आठई मीत | 
या रस में जो रमि रह्यो सो कन परम पुनीत ॥शदद। 
आत्मनिवेदन की कषी, जा आसक्ति अनन्य | 
नी भक्ति एदि जानिये, या रसवारो घन्य ॥५६७॥ 
है तन्मय आसक्ति यह, दसवीं भक्ति सुजान । 
ऐसे भक्तहिं. जानिये, मूर्तिमान भगवान ४ 
परम विरह आसक्ति है, पकादसर्घी भक्ति। 
उदाहरण हॉ जानिये, गोपि की अनुरक्ति॥५६९। 
अहे. परम संयोग की, दवशी आसक्ति। 
महाभाग पावत कोऊ, या रस की सुवि भक्ति ॥५७०॥ 
याही भाँति अनंत है, भक्ति भेद सुनु मीत । 
काइ विधि को कीजिये,: हरि सै प्रेम पुनीत ॥५७१॥ 
करि जिसत्य भास्तत रसिक, सुनहु सकल दै कान । 
परे भक्ति के नाहिँ कछु, यही कदी अगवान ॥५७२॥ 
हे गरीयसी भक्ति दी, या जग में सुनु तात। 
याते परे हमै नहीं, कोऊ कमं दिलात ॥५७३॥ 
जाने सिरजो ताहि के, पावन की यह रीति। 
छोडि सबै जंजाल को, तासो करिये प्रीति ॥५०४॥ 
बाही ते' सब भाति को, करिये साँचो हेत। 
बही मल संसार को, घही मुक्ति शुभ देत ॥५७५॥ 
निभेय हो जन जल्पते, सदा एक मत रीत। 
कशौ भक्ति स्वस्थ को, परम रस्य पुनीत ।।५७६॥ 
शिष सनकादिक चार त्या, व्यास गग शुक विष्णु । 
आरुणि त्यों.शांडिल्य सुनि, वलि हनुमत खाजिष्णु ॥५७७॥ 
उद्धव शेष घशिष्ठ त्या, राम विदेह महीश । 
भरत विभीषण गरुड !.अरु, कोडिन्यादि ऋषीश ॥५७८॥ 
भक्तिमाल मणि के अये, नारद परभ सुमेरु। 
शिव शासन ते विश्व मै, दियो भक्ति रख गेरु ॥५७६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पोराणिकी ४१९ 


करिहै यार्मे जो मनुज, अचल झम 

तिनको सहजहिं होइ है, भवते चुरी मित 
यामै करिह जो सुजन, श्रद्धा अटल सदैव । 
तिनको कबहु सताइह, नाहि' नेक दुदेब ॥५८१॥ 
याते तुरतहिं दोइकै, अक्तिमान नर धन्य । 
दाख पंक्ति मै पाइदे, ठाम अनुप अनन्य ॥५८२॥ 
परम श्रेष्ठ भगवान को घह लहद छिनमाहिं । 

याते परमानंद है, परे जगत मैं नाहिं॥ए८शा ` 
भजो सदा सव भावते', हरिहि हमारे मीत । 
यही सनातन घमं है, जग में परम पुनीत ॥५८४॥ 
यात परे न अन्य है, मारग कोऊ महान । 
भक्ति भावतंई सदा, रीमत हैं भगवान ॥५८५॥ 
सब तजि जे! इरि भजत जन, साँचे मन नित मीत | 
तिनके सब सत्कम हरि, पूरन करत पुनीत ॥५८६॥ 
भक्तन के निज कर्म को, आपु करत भगवान | . 
याते' हे निश्चित मन, भजत हरिहि' मतिमान ॥५८७॥ 
प्रसुवर सब समथ हैं, याते' चिंता त्यागि | 
सब तजि भजिये हरिहि नित, प्रेम रंग अनुरागि ॥५८८॥ 
जा इरि हित सब धमं को, तजत भक्त मतिमान । 
ताके त्यागे कमं सब, पूणं करत भगवान ॥५८६॥ 
जा हरि हित इम सब, तज्यो, सो नहिं तजि दै मोहि । 

तजै हमारे कमं सब, आपुद्दधि करिदै षोहि ॥५६०॥ 
घरो हिये यदि हरिहिं धरि, सब भाँतिन मम तात । 

तब ताते' का अधिक है, लौकिक वैदिक बात ॥५९१॥ 
लौकिक वैदिक कम सब, बिना भक्ति के व्यर्थ । 
भक्ति अये पे कमं ये, होत आप असमर्थ ॥५६२॥ 
उभय भाँति ते कमं ये, व्यथे लखात सुजान। 

खो नर सब कछु करि चुको, जो घारथो भगषान ॥५६३॥ 
हरि बिमुखन के हेत हैं, लौकिक वैदिक कमं । 
हरिदि लखावन रीति यह, विदित सनातन घमं ॥५६४॥ 
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धर्म कर्म ते होत जब, निमेल मति अति पीन | 
सब श्रीहरि पद जुगल नरः लेत सहज ही चीन्ह ॥५६५॥ 
टु ¢ 
श्रीहरि शरणागत भये, लौकिक वैदिक व्यर्थ । 
सकल दुरित निज भक्त के, मेटत आप समथ ।५६९॥ 
याते' सब विधि नित्य ही, श्रीहरि पद्‌ जलजात । 
स्मरण कीरतन भम ते, कबहुँ न तजिये तात ॥४६७॥ 
याते परै दिखात नहिं, अपर लाभ कोउ मीत । 
भक्ति भाव तें अधि को; धमं कहात पुनीत ॥५६८॥ 
सब योगिन में श्रेष्ठ वह, जो मन भरि सब माति । 
श्रद्धा सहित भजे हरिहिं, लहत भक्त जन पात ॥५६६॥ 
देधी माया गुणमयी, यह सहजहिं नहिं छूट । 
जा हरि चरनन गहि रह्यो, तेहि माया नहि लुट ।.६००॥ 
पक चिरा हो सतत जो, भजत हर्रिहि अतिमान । 
तिन योगिन को जानिये, परम सुलभ अगवान ॥६०१॥ 
जामै सब कछु, सबन मैं, जे। व्याप्यो अज मीत। 
एक भक्ति ही ते मिलत, सो हरि परम पुनीत ॥६०२।। 
बेद यश तप दान प्रत, माहि पुण्य जे! आहि । 
तिन सबहीं को जीति हरि भक्त परम पद्‌ पाहि ॥६०३॥ 
राजस तामस प्रकृति के राक्षस असुर अपूत । 
बार बार भवसिंधु मै परत कङुचाल कपूत ॥६०४॥ 
दैवी प्रझति पुनीत जे, सात्विक जन जग माहिं। 
भजि अनन्य मन इरिहिं ते सुखद परम पद जाहि ॥६०५॥ 
यत्नवान कीन निरत, परम ददत धन्य । 
नित्य युक्त घंदत चरण, भक कहात अनन्य ।।६०६॥ 
जो अनन्य चित हरिहिं नित भजत रहत मतिमान्‌ । 
रचत तिनके योग को आप सदा भगवान्‌ ॥६०७॥ 


पत्र पुष्प फल तोय जे" हरिहिं भक्तिसह देत। 
तिनि परम संतोष ते सादर प्रभुबर लेत ॥६०८। 


जे कछु करहु जहान में; जा खाषषु जो देहु । 
जा होमहु सो सब हरिहि, करहु समर्पण पहु ॥६०१॥ 
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तबै शुभाशुभ कमेछत: चंघन ले छुटि जोष | 
हरिप्रसाद लहि सुक्त हो, आनंद लहत झर्सीच ॥६१०॥ 
यदपि दुराचारी भनुज दृढ़ अनन्य मति होइ । 
भजत हरिहि', तेहि जानिये परम साधु सब कोइ ॥६११॥ 
श्री इरि शरणागत भये, वेगिहि' होह पुनीत । 
दुराचार जन होत हैं परम धमं कृत प्रीत ॥६१२॥ 
दुराचार तजि, होइ के घमौत्मा जग जीव| 
परम शांति सुख पाइकै हर्बित होइ अतीब ॥६१३॥ 
करी प्रतिज्ञा निज मुलहि' गीता मै भगवान | 
नाश होत नहिं भक्त को जानहु चतुर सुजान ॥६१४॥ 
भी हरि पग गहि तरत जग पाप योनिह जीब। 
खत्री विश शूद्र प्रधान गति गाहत सुदित अतीच ॥६१५॥ 
पुनि व्राह्मण क्षत्रिय महा पुण्य भक्त शिरताज । 
हरि शरणागति पाइकै तरत न करत अकाज ॥६१६॥ 
“बिना भये अनुकूल हरि भव वंधन नहिं जाय | 
यातं चाहौ मुक्ति तौ भक्ति करहु मन लाय॥६१७। 
बिना भक्ति सब व्यर्थ है जप तप घत मख दान। 
घर्भी कर्म सव धूर हैं, जे न मिलें भगवान ॥६१८॥ 
शुद्ध आष तें होत बश वंशीधर गोपाल । 
निज जन हेरत ही करत सब विधि तुरत निहाल ॥६१९॥ 
याते जे! चाहो सुर्गात भक्ति करहु चित चाहि। 
हरि शरणागति हो कै पुलकि कदु 'प्रभु त्राहदि' ६२० 
श्री हरि में मन लाइ इढ़ होइ भक्त अनुरक। 
नमन करत तरि जात नर माया वंधन त्यक्त ॥६२१॥ 


तरत सोई संसार ते सरल चित्त घीमान्‌। 
जा सब भातिन ते सुदृढ़, जान्यो थी भगवान्‌ ॥६२२॥ 


सब हरि तेई जानिये अग जग संसृति मीत । 
` यह जे! जानत बिमल मति भजत साई गत भीत ॥६२३॥ 


सतत रद्दत रत हरिहि मैं जो जन चित हितलाइ ! 
ताके कल्मष घोइ हरि, निर्मेल बुद्धि बनाइ ॥६२४॥ 
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पाइ सुनिर्शल मतिहिं नर, भजन करत सष भाति। 
तुरत तरत भवसिंघु ते पावत हरिजन पाँति ६२५॥ 
जप तप म्न व्रत दान ते घेदहुँ ते नहिं इश! 
कबहुँ होत वश नदि कहौ, आपुहि श्री जगदीश ।६२६॥ 
होइ जबै सव भाति दृढ़ भक्ति अनन्य अखंड । 
तबे दूर यह होत है, माया चिभव प्रचंड ॥६२७॥ 
करहुँ कर्म भगवानहित परम भक्त सब काल। 
संगरहित निर्वेर इढ़ होगे तवै निहाल ॥६२८॥ 
क्यौ चौरासी भ्रमत मन माया में लप्टाइ। 
भव सागर{के {पार अथ, चलहु ईश शुन गाइ ॥६२६।॥ 
ऐेसो स्वामी पाइ कै, क्‍यों भव भ्रमत अबोध । 
माया विभव बिलास तजि करु! उवरन'की सोघ ।।६३०॥ 
भजत भक्त जे सगुण अरु निशु ण ब्रह्म सुजान | 
तिन दोडन मै कौन हे, श्रीहरि भक्त महान ॥६३१॥ 
श्रौ हरि चरनन लाइ चित भजन करत जे मीत | 
श्रद्धा सहित उदार मन ते हरि भक्त पुनीत ॥६३२॥ 
झरु जे हठ करि भजत हैं निर्णुण ब्र उदार। 
ते बहु जन्माषधि सहत क्लेश अनेक अपार ॥६३३॥ 
यह फैसो है क्लेश, तुम, याको सुनहु बखान। 
अनिदेश्य;निएुंश परक, होत कबहु थिर भ्यान ॥६३४॥ 
बिना रूप के ग्यान नहि, होत सुनहुँ मन लाइ । 
यामं नियु ण ज्ञान पर क्लेशद्दिः परत दिखाई ।।६३५॥ 
याते रुचि अनुसार गढि, खगुन रूप करि ध्यान । 
जे ध्यात ते पाषही, अविलंबहि भगवान ॥६३६॥ 
श्रीहरि मैं मन बुद्धिः अरु चित्त लगाइ सुजान। 
भजे प्रमते' जा मनुज, ताहि भजत भगवान ॥६३७॥ 


यदि हरि में स्थिर चित्त नहि, होइ सके सुनु त'त । 
तौ अभ्यास करौ; सदा, पावन हित कुशलात ॥६३८॥ 


यदि अभ्यास समं नहि, तो हरि हित शुभक्म। | 
सदा करो सब भाति यह सुखद सनातन धर्म ।६३६॥ 
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हरि कमेहुँ मै नहों, लगे चित्त जा मीत | 
तौ सब कर्मन के सदा, फल त्यागो करि प्रीत ॥६४०॥ 
श्र्ष्ठ कात्‌ अभ्यास ते ध्यान शान ते जान। 
ध्यानहुँ ते खब कर्म फल, त्याग सहान बखान ॥६४१॥ 
स्यागहि है जग में परम, मूल शांति को मीत। 
याही ते जानौ परै, प्रभु मैं परम प्रतीत ।६४२॥ 
करे काहु ते, यैर नहि, मित्र रहै निरधाद। 
राखे करुणा दीन पै, तो काटे भव फंद ॥६४३॥ 
जग ते अमता रहित हो, अहंकार सजि जोव। 
श्रीहरि शरणागत भये, पावत शांति श्रतोष ॥६४४॥ 
सुख दुःख सम करि मानिये, क्षमा घारिये मीत। 
यादी ते सट होइगो, भष बंधन अपनीत ॥६४५॥ 
निर्मम निरहंकार नित, योगी नित संतुष्ट । 
यत्नशोल निश्चय सुदृढ़, भक्त प्रम रस पुष्ट ॥६४६॥ 
श्रीहरि में मन बुद्धि अरु, फर्म समर्पित नित्य। 
. अक सहज छी दूर कर, यह भव वंघ अनित्य ॥६४७। 
जाते. कोड अकुछ्लात नहि, जा काह ते मित्र। 
सो नर जीवन सुक्त है, निमंल चारु चरित्र ॥६४८॥ 
इषं झमष विहीन भय, रहित विगत संदेह । 
सदा शून्य उद्देग तै मानव मुक्त सदेह ॥६४६॥ 
भक्त होत अनपेत जग, उदासीन शुचि दक्ष । 
सदा गतब्यथ प्रेममय, श्रीहरि पद्‌ कृत लक्ष ॥६५०॥ 
सषारंभहि त्यागि कै, दषं द्वेष ते दूर। 
नहिं कांच नाहं शोच कछु, प्रेम माधुरी चूर॥६५१॥ 
सदा शुभाशुभ कर्म को, परित्याग जह होइ । 
भक्ति भावना भरित जग, भक्त कहावत सोइ ।॥६५२।। 


शत्रु मित्र में सम सदा, शोत उष्ण मै एक । 
तुल्य मान अपमान मैं, सम सुख दुःख विवेक ॥६५३॥ 


संग रहित मिंदास्तुती, हीन मौन व्रत लीन। 
सदातुष्ट सम भाव में, हरि पद निरत अदीन ॥६५४॥ 
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अनिकेतन स्थिरमति सुची, भक्ति भाव गंभोर । 
तत्वज्ञान प्रसन्न चित, भक्त कहावत बीर ॥६५५॥ 


यह घर्म्यासृत सहित हित भक्ति शाख को जोय । 
पियत प्रेम ते, सो मनुज, निश्चय निज जन होय ॥६५६॥ 
ब्रह्म भूत नर भाग्य तें है प्रखन्न मन मीत । 
आकांक्षा अरु शौच ते रहित सदैव पुनीत ॥६५७॥ 
सब प्राणिन मै सम सुमति श्रीहरि को घिज्यात । 
परा भक्ति पावत सुभट, बुद्धि विभव नर तात ॥६४८॥ 
जाने जात अचित्य अज भक्तिद्ि तै भगवान । 
यहाँ न ज्ञानन कर्म को बल्न वूड सतिमान॥६५&॥ 
जानि तरच करि हरिहि नर, पहुँचत जिनके पास । 
बहो सगुण निणुश प्रभू अखिल गुणन कौ रास ॥६६०॥ 


अज अशेष कल्याण गुण राशि अनिवंचनीय। 
झखिल चराचर भजत जेहि माया गुण अपनीय ।६६१॥ 
करे कशी सब फल तजै हरि चरनन आधोन । 
भाष भक्ति मैं पगि करे भव चंघन सब छीन ॥६६२॥ 


श्री हरि के आधोन. ह्ये लहै सुक्ति तत्काल। 
करे कृपा जब वह तबे, मानव होय निहाल ॥६६३।॥ 
[बना दया हरि की भये लहै परम पद कौन । 
बिना प्रयास मिले सुकति रोके करुणा भौन ॥६६७।॥ 
चित हित करि खव फर्म नर हरिद्धि समपे तात | 
माया ते तयहीं छुटे लहे. परम कुशलात ।६६५॥ 


जो चाहों भघबंध ते' छूटन सहजहि मीत। 


. तौ सव तजि हरि चरन जुग भजहु सहेत पुनीत ।।६६६। 


जाको चित हरि ते रम्यौ सो हरि रूप कहाय। 
कीड एक पर ध्यान ते ताको रूप थराय।।६६७। 


श्री इरि में मन वुद्धि करि संतत करे प्रणाम । 
छूटि भक्त भष सिंघु ते गति गाहत झपिराम ।।६६८॥ 


सबै धर्म हैं एक दिसि भक्ति एक दिसि मीत । 
जो तुम सममो सो करो क सुजान पुनोत ॥६६६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr - 


पौराणिकी जस्त 


जो चाहौ उवरन फरो श्री हरि भक्ति विलास । 
खव संशय तजि सहित हित घारहु हिय विश्‍वास ॥६७०॥ 
है अकथ हरि अक्ति रस पौयत रसिक अनूप । 
तिभय हे विचरत रहेँ अखिल चराचर भूप ॥६७१॥ 
चाखि सरस हरिभक्ति रस रसिक न रस चह झन्य | 
पै कोऊ बिरलौ मनुज यह सुख लहत अनन्य ॥६७२॥ 
थो हरि सुमिरत सकल भव भय भागत भय भान। 
निज जन को निज चरण मै राखत श्री भगवान ॥६७३॥ 
भक्ति दीप मानस अजिर इश्त सकल तम मीत | 
जाके परम प्रकाश मैं चमकत युद्धि पुचीत॥६७४॥ 
होय वुद्धि निर्मल जवे तवे सकल भ्रम खोय। 
' मानस होय प्रसन्न अति भक्ति बीज चित बोय ।।६७५॥ 
भक्ति भाव रवि उर अजिर उदय होत जब मीत। 
तव माया कृत तम सकल छिन्न होत अपनीत ॥६७६॥ 
जाने घारी सहित हित भक्ति सुमन की माल। 
खो नर जीवन मुक्त हो तुरतहि होत निहाल ॥६७७॥ 
भक्ति सदन सुख जो चहै लहै सरन सो जाय। 
श्री हरि बिनु नहि मुक्ति को दूजो तात उपाय ॥६७८॥ 


भक्ति सुधा चखि होत जो अभर फर्म फल घोय । 
व्यथा प्रलय को खरग को जन्म न पावत सोय ॥६७६॥ 


भक्ति रूप आदशे मै दीख परै निज रूप। 
सिटे सकल दुःख इद अर भेंटे श्री बजभूप ॥६-०॥ 


भक्ति कुसुम उद्यान में विचरत जो स्वच्छंद । 
सो पावत श्रो हरि चरण कमल मधुर मकरंद ॥३८१॥ 


भक्ति सरोज समह मधु मत्त भग मन मीत। 
श्री हरि कमलाकर निकर निकट बसत जगजीत ॥६८९२॥ 


सुखद्‌ भक्ति आराम मधि प्रमानिल मन खेद | 
मेटत, भेटत सुख सकल परि हरि माया भेद ॥६८३॥ 


२० ( ७१-३-४ ) 
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भागनि तै जो जन लहै भक्ति बसंत वहार। 
ताको माया पाश ते तुरत होय उद्धार !:६८४॥ 
ते भक्ति रसाल । 
झहो स॒घाह त मधुर रसमय 
जो याक चाखे, लहे श्री इरि घाम विशाल ॥६८५॥ 
जल जात मधु मन मधु कर चख सीत। 
दा कळे द भव भीत ॥६८६॥ 
याते. भव बाधा कटे इट सकल 
श्री इरि भक्ति रसाल रख चख मन शुक भरपूर । 
भिस्ते अचल पद परम करि भव यंघन सव दूर ॥६८७॥ 
मानस सर तजि हंस तुम चले छीर निधि तीर । 
भक्ति भाव मोती चगौ पय पीबो मतिघोर ॥६८८। 


हृदय गगन पूरन उदित अक्ति चंद्र अकलंक । 


सेटि मूढता तम सुरत सुधा देत निश्शंक ॥६८६॥ 
खिले सुरभि मय मन सुमन भक्ति बसंत बयार। 
लहि घितरे आमोद शुभ मुक्ति रुप मथुसार ॥६६०॥ 
भक्ति सुघा सागर सरस अवगायहु मतिमान । 
करुणासागर देहिगे चरण सरण अगवान ॥६६१॥ 
भक्ति भावना जासु हिय सई भाग्यवश मीत । 
तरत बेगि भव सिंधु सौ करि निज झुलहि पुनीत ॥६६२॥ 
हृद्य गगन मै अक्ति रवि उदय होत जेहि काल | 
नसत सकल तम तुरत दी होत प्रकाश विशाल ॥६९३॥ 
मानस अंबर मै जत्रै उद्य सक्ति शशि. दोत। 
तम परिहरि मति कुमुद पे सवत सुधा को स्रोत ॥६६४॥ 
सखौ भक्ति आदश में आत्म रूप मतिमान | 
तबे जानि परिह तुम्हे तुमको अरु भगवान ॥६६५॥ 
भक्ति भाष को सुरमिमय शीतल मंद समीर। 
पाइ होत अतिशय मगन मति कोकिल चित कीर ॥६६६॥ 
भक्ति नीर घनश्याम मति बरसत जव करि छोह। 
हरी भरी हे जात तब मन यसुघा तजि मोहद ॥६६७॥ 
थी घनश्याम सनेह उर, भक्ति दामिनी चारु! 
चमकत जवे तब करै, तमहरि जगत उवार ॥६६८॥ 
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भक्ति कुसुम मधु चाखि चित, मधुकर परम उदार । 
युजत विचरत सस हो; श्रीमाघव आागार ॥६६६॥ 
सक्ति मंजु मंदाकिनी, यभ अनीकिनी माहि। 
मुक्ति मुक्त की माल उर, पहिराधति हिय हारि ॥७००॥ 
भक्ति गंग की जब हिये, झलकति तुझुल़ तरंग | 
तब लहि परमानंद जन, विजय करत भव जंग ॥७०१॥ 
अक्ति कुसुम आरास मैं, विचरहु रसिक सहदेत। 
याही में तुम कहँ क्वो, मिलिहे रमानिकेत ॥७०२॥ 
भक्ति गेह में जो रहत, कहत ताहि सव घन्य। 
वही जु जीधनशुक्त है, वही जु अक्त अनन्य ॥७०३॥ 
भक्ति भाल में लिखि रही, मुक्ति विधायक रेखु । 
जो तू चाहे तरन तौ, या दिलि हित करि देखु ॥७०४॥ 
भक्ति सुदन महँ भाग्य अट, जो विचरत हितमान । 
ताको सुलभ वखानिये, रमारमन भगवान ॥७०५॥ 
भक्ति भाता मैं पगो, रदत जासु सन मीत । 
ताक्को करुणाकर तुरत, अपदाधत करि प्रीत ॥७०६॥ 
भक्ति सिताको स्वाद वह, जानत रखना पूर । 
जो इरि नामासुत निरत, रत प्रेम मै चूर ॥७०७॥ 
मन कोकिल जानत सुभग, भक्ति घसंत वहार। 
` हरि नामावलि कूक को, प्रतिडिन करत उच।र ॥७०८॥ 
भक्ति भाष भाषित हृद्य, यत थी चरण ललाम | 
सबै काम पूरन करत, वितरत अधिचल घाम ॥७०६॥ 


भक्ति सतसई कुसुम छत, सुरभि भरित नवमाल | 
झरपी भी हरि चरण में, सुकवि किशोरीलाल ॥ 
इति भी तदीय जन दासानुदास सुकवि किशोरी लाल गोस्वामी कृत 
भक्ति सतसई समाप्ता ॥ 
हृरिः ७४ तत्सत्‌ ॥ 
॥ ३० श्री ऊष्णार्प॑णमस्तु | 
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विमर्श 
'दोलामारु रा दृहा” के कतिपय संदेहास्पद प्रसंग : पुनर्विचार 
महावीरप्रसाद शर्मा 


राजस्थानी लोक साहित्य की अमूल्य निधि दोलामारू रा दूहा' के कतिपय 
संदेहास्पद स्थलों को लेकर विद्वानों में काफी विचारविमर्श होता रहा है। इधर 
। | 6 है 
पठन पाठन करते समय मुझे श्रभी तक कुछ संदमे स्पष्ट से जान पड़े हैं। 


१-- सारीखी जोड़ी जुड़ी; आ नारी अड नाह । 
राणी राजा स॑ कइइ, कीजइ अड घीमांह।॥ ५ ॥ 


अर्थ--रानी ने राजा से कहा कि यह बड़ी अनुरूप जोड़ी बनी है ( अर्थात्‌ 
, वय, रूप, गुणादि की दृष्टि से दोनों समान हैं )। यह ( मारवणी ) पत्नी आर 
वह ( ढोला ) पति । श्रतः आप उसका विवाह कर दीजिए । 

ऊपर लिखे दोहे के अर्थ में विद्वान्‌ एक मत नहीं है। 

संपादकत्रय--'रानी राजा से कहती है- यह अनुरूप जोडी बनी है-- 
यह वधू और वह वर । यह विवाह कीजिए ।”* 

प्रो० शंभूसिंह मनोहर “रानी राजा से कहती है--यह बड़ी अ्रनुरूप 
( वय, रूप, गुण आदि की दृष्टि से सवथा उपयुक्त ) जोड़ी जुड़ी है; यह ( मारवणी ) 
बधू और यह ( दोला ) वर । अतः आप यह विवाह ( संबंध ) कर दीजिए ।' 

प्रस्तुत मत--'श्रउ' शब्द का श्रर्थ संपादक त्रय ने वह दिया है (अडउ नाह) 
जब कि प्रो० मनोहर ने यह अर्थ दिया है। हमारे विचार से 'वह' अर्थ ही श्रधिक 
उपयुक्त है, क्योंकि पूगल नरेश एवं उनकी पत्नी ही विचारविमश कर रहे हैं। 


१. ढोला मारू रा दूहा ! संपादकत्रय, प्रकाशक, हिं० सा० स०, प्रयाग । 

२, वही, ए० २। 

३. ढोलामारू रा दृहा : शंसुसिह मनोहर, प्रकाशक दी स्टूडंट्स बुक कंपनी, 
चौडा रास्ता जयपुर, प्रथम संस्करण, ए० १४७। 
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मारवणी ओर दोला कुछ दूरी पर हैं, वहीं नहीं। अतः वार्तालाप के मध्य वे एक 
प्रकार से दूरवर्ती अन्य पुरुष हो हैं। 'यह” समौपवर्ती सर्वनाम है, जब कि “वह 
दूरवर्ती | टोला संभवतः कुछ दूर तो या ही । शायद प्रो० मनोहर ने संपादकत्रय 
के शब्दकोश से 'अड' का अर्थ 'यह' लिखा हो, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इस दोहे में 
वह? अधिक समीचीन जान पड़ता दै । 
२- ढोलउ मारू, परणिया वरदल्ल हुबड उछाह। 
आ पूगलची पद्मिणी, अउ नरबर चछ नाह ॥१०॥ 

संपादकत्रय --संपादकत्रय ने 'वरदल' शब्द के दो शर्थ दिए हैं, १— 
धूमधाम से हुआ, २--दो श्रेष्ठ कुलो में संत्रंध हुश्रा । इनमें से प्रथम श्र तो केवल 
अर्थ के लिये ही है। दूसरे अर्थ में "दो? की संख्या का 'वरदल? शब्द में कहीं बोघ 
नहीं होता । वैसे संपादकत्रय ने स्वयं भी ग्रथ की अस्पष्टता को स्वीकार किया है । 

डा० माताप्रसाद गुप्त--डा० गुप्त ने अपने एक लेख मे” 'वरदल! का अर्थ 
“वरपक्ष' के अर्थात्‌ बारात ( वर+दल ) लिया है। डा० गुप्त के इस शब्दार्थ पर 
श्री मूलचंद 'प्राणेश' ने आपत्ति की है। 'प्राणेश”* जी, 'वरदल' का ग्रथ “उपयुक्त! 
लेते हैं। श्री मनोहर जी भी डा० गुप्त के मत से सहमत नों हैं। उनका 
कहना है कि शाब्दिक दृष्टि से यह अर्थ श्रधिक संगत है, किंतु यहाँ 'वरदल' शब्द 
कदाचित्‌ इस र्थ मै प्रयुक्त नहीं हुआ है। कारण, इस दृष्टि की दूसरी ही पंक्ति में 
कवि कहता है कि 'यह पूगल की पद्मिनी है श्रोर यह नरवर का अ्रधिपति” | विवाह 
हो चुकने के बाद यह परिचय कैसा ? बारात के उत्सव के साथ इस पंक्ति की क्या 
संगति है १ स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य यहाँ केवल तथ्यकथन करना नहीं दै अपितु 
इस कथन से यह ध्वनि निकलती है कि कवि वरवधू की उपयुक्तता, उनकी जोड़ी की 
अनुरूपता या साहश्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता दै । अतः उसी 
संदर्भ में वरदल शब्द की अ्रथंसंगति बैठनी चाहिए, जो डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा 
किए. गए श्रथे से नहीं बैठती ।° इससे स्पष्ट है कि प्रो० मनोहर 'प्राणेश' जी के 
“उपयु क्त' अर्थ से सहमत हैं। साथ ही उनके 'उछाह' ( उत्सव ) शब्द पर आपत्ति 


४, ढोलामारू रा दूहा ¦ संपादक त्रय, पृ० ३ | 

५, ढोलामारू रा दूहा में अथंसंशोधन विषयक कुछ सुझाव ( लेख ), 
ना० प्र प०, सं० २०१७, वर्ष ६५, अंक १। 

६. 'ढोलामारू? के कतिपय संदेद्ास्पद स्थल : पुनर्विचार (लेख), ना० प्र प०, 
सं० २०१ वर्ष ६७, अंक १ । 

७, ढोलामारू रा दूहा : शंसुर्सिह मनोहर, ए० १४६-५० | 
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भी की है। आपने 'उछाह' शब्द का र्थं विवाह संगंध लिया है। अपने मत- 
समर्थन में वे कहते हैं. “उत्सव? शब्द यहाँ “समारोह! का पर्याय न होकर अपने 
विशिष्टार्थं में विवाह” का वाचक है। ु न्‍ 

प्रस्तुत मत-हमारे मत में “प्राणेश” जी के दोनों ही अर्थ उचित जान पड़ते 
हैं। प्रो० मनोहर के 'उछाह” शब्दार्थ से हमारा मतवैमिन्य है। विवाह हुआ है 
तभी तो 'उपयुक्त' ( तदनुरूप ) उत्सव भी हुआ है, अन्यथा ऐसा नहीं होता । श्रतः 
अलग से 'उछाइ' का श्र॒थ॑'विवाहोत्सव' अथवा विवाह संबंध? प्रस्तुत ` करना 
पुनरक्ति सा जान पड़ता दै। 

झार्थ- -दोला श्रौर मारवणी का विवाह हुआ ( इस अवसर पर ) तदनुरूप 
( उपयुक्त ) उत्सव हुआ । ( क्योंकि) यह पूगल की पद्मिनी है श्रौर वह नरवर 
का स्वामी ।' 

३- जिम जिम मन अमलेकिअइ, तार चढंती जाइ । 
तिम तिम मारवणी तणइ, तन तरणापड थाइ ॥१२॥ 

प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंक्ति अधिक विवादास्पद नहीं दै । 

संपादकत्रय--/ज्यो ज्यों मन श्रधिकार जमाता हुआ ऊंचा चढता 
जाता है।! 


डा० माताप्रसाद गुप्त--'चढंती क्रिया स्रीलिंग की है। “तार चढंती जाइ' 
का अर्थ कदाचित्‌ होना चाहिए 'तारकमाला चढती जाती थी, अर्थात्‌ उसके नक्षत्र 
शरपने उच्च स्थान पर होते जाते थे १ इस मत की ग्रालोचना श्री भवरलाल 
नाहडा ने की है। उनके श्रनुसार इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए:--'अमल 
का नशा करने पर ज्यों ज्यों मन में तार तरंग उठती जाती है“"” ।'° डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने इस कथन की प्रत्यालोचना करते हुए कुछ बातें प्रस्तुत कीं जो निम्न 
प्रकार हैं- 
(१) 'नाहय जी ने 'जिम” और “तिम? के लगातार दो-दो बार लाए जाने 
पर ध्यान नहीं दिया है। जिम जिम ओर तिम तिम भाषा में क्रमवाचक क्रिया 
विशेषण है, प्रकारवाचक नहीं । 


८. वही, ए० १५१। 
३, ढोलामारू रा दूदा में अर्थ संशोधन विषयक कुछ सुझाव ( लेख ), 
ना० प्र० प०, सं० २०१७, वपं ६५, अंक १। 
१०, ना० प्र पत्रिका, सं० २०१८, वर्ष ६६, अंक १। 
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३ ~ 
| (२) a | अरबी शब्द है, जिसका ग्रथ नशा होता है, “अमल का 
नशा" अतः संभव नई 


(३ ) 'तार' का नाइरा जी ने जो 'तरंग' अर्थ किया है, वह अनुमान से 
ही किया है। यह “तार” फारसी का 'तार' है, जिसका अर्थ होता है, सूत्र, सूत का 
धागा, या किसी धातु का धागा | यह तार पुंलिंग हे, जैसा कि नाहटा जी के द्वारा 
दिए, हुए 'ग्रमल के तार' से भी प्रमाणित है। नाहटा जी इस पर ध्यान न देते हुए 
उसे ख्रीलिंग मान लेते हैं ओर श्रथ तरंग कर लेते हैं |" | 


श्री मूलचंद्‌ प्राणेश--“ज्यों ज्यों मन के आधिपत्य से यौवन तरंगे बढ़ती जा 
रही हैं, त्यों त्यो मारवणी के तन में योवनावस्था प्रकट हो रही है १२ 


प्रो० शंसुसिंह मनोहर--'हमारे विचार से यहाँ 'जिम जिम? और "तिम 
तिम? क्रमवाचक क्रियाविशेषर्णो के द्वारा क्रमशः 'वयःप्राप्ति’ के साय 'थौवनागम' 
का ब्योतन करना दी कति का उद्देश्य है। इस दृष्टि से प्रस्तुत दोहे की श्रपनी 
व्याख्या हमें आपेक्षिक दृष्टि से अधिक संगत प्रतीत होती दै ।253 उनकी व्याख्या 
इस प्रकार दै-'ज्यो ज्यों मन का प्रभुत्व ( मन्मथजन्य प्रभाव ) प्रकट करती हुई 
मारवणी ( बय के ) तारों पर चढती जाती हे"? | 


प्रस्तुत मत--यदि “मन अमले किश्रइ? का ग्रथ “मन की काम 
भावना? ले लिया जाय तो न तो “चढंती? क्रिया के ख्रीलिंग होने की श्रापत्ति रहेगी 
आर न ही “अमल का नशा? । इस तरह उपयुक्त दोहे की व्याख्या इस प्रकार 
होगी--ज्यों ज्यों मन की कामभावना प्रकट करती हुई मारवणी वय के तारों पर 
चढ्ती जाती है ( वयःसंधि को पार कर यौवन में प्रवेश करती दै) त्यो त्यों उसके 
शरीर में यौवन का श्रोज प्रकट होता जा रहा है ( कामभावना उदय होने 
लगती है )।' 


४-- बावहिया तर पंश्चियाँ, तइ किऊँ दीन्ही लोर। 
मइ जाण्यउ प्रिय आवियड ससहर चंद चकोर ॥१२॥ 


प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंक्ति का (तर पंखियाँ? विद्वानों की विवेचना का 
विषय रहा है। 


११. ना० प्र० प०) वर्ष ६६, अंक २-४। ` 
१२. ना० प्र प०, सँ० २०१३, वप ६७, अंक १। 
१३. ढोला मारू रा दूहा : शंभुसिद मनोहर, ४० १५४। 
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संपादकत्रय ने “तर! शब्द का अर्थ “गहरे रंग का” तथा 'तर-फारसी = 
हरा"? दिया है। 


डा० माताप्रसाद गुप्त (तर? शब्द का पाठ शुद्ध न मानकर त पाठ 
मानते हैं, जिसका श्रर्थ लाल होता है । 


श्री भँवरलाल नाइटा “तर! के तर” (वृक्ष हरा) पाठांतर की कल्पना 
करते हैं । 


भी मूलचंद 'प्राणेश' 'तर' का अर्थ 'लाल' मानते हँ“ | संपादकत्रय के “तर? 
पाठ को भी सही मानते हैं। श्रपने मत के समर्थन में वे बेलि' का निम्नलिखित 
उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं -- 

क. करियर 'तर? करण सेवती कूजा'-वेलि २३७ । 

ख. कणवीरना फूल राता करण ना फूल घउला "" 


--वेलि की नारायणवल्ली तथा वनमाली रीका ( ६० लि० ) 


प्रो मनोहर, प्राणश जी से बिलकुल असहमत हैं। उनके विचार से डा० 
माताप्रसाद गुप्त द्वारा सुझाया हुआ रतः पाठ ही ठीक है । परिणामस्वरूप उन्होंने 
अपने संपादित ग्रंथ में “तर पंखिया' की जगइ “रत पंखिया' ( लाल पंस्वोवाला ) पाठ 
भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही प्राणेश जी के 'तर' ( लाल ) शब्द पर टिप्पणी 
करते हुए कहते हैं : “श्री प्राणेश का यह मत कि राजस्थानी में 'तर? का अर्थ "लाल? 
होता है, उपयुक्त नहीं जान पड़ता क्योंकि उनके द्वारा दिए गए उद्धरण में, 
'कणिबर तर के स्थान पर 'कणियर तरु” पाठ है, जिसका श्रथ 'कणिंफार का वृत्तः 
होता है। श्रीयुत रामसिंह द्वारा संपादित 'वेलि' में यही पाठ मानकर रीका में 
इसका अथ 'कर्णिकार के पेड़ में! किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त 'वेलिः की सँवत्‌ 
१६७३ में लिखित हू टाडी टोका में भी इस पंक्ति का ग्रथ निम्नोक्त दिया गया है- 
'कणुर वृक्ष करणी सेवंत्री? । 


वेलि' की जिन ठीकाओं का उल्लेख भी प्राणेश ने अपने मत के समर्थन में 


१४. ढोला मारू रा दृहा : संपादकत्रय, ए० ८ ( दूहे की व्याख्या में ) | 
१५, वही, ए० १९२, ( परिशिष्ट ) | 

१६, ना० प्र० प०, वर्ष ६५, अंक १ | 

१७. ना० प्र प०, वर्ष ६६, अंक १| 

१८. ना+ प्र० प०, सं० २०१६, वर्ष ६७, अंक १ । 
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किया है उनमें 'लाल' वाचक शब्द स्वयं टीकाकारों द्वारा प्रयुक्त 'राता”" ही है 
( कणवीर ना फूल राता ), “तर? नहीं ! “तर” का अर्थ तो स्पष्ट तरु? द्वी है । 


प्रस्तुत लेखक के मत में 'तर' पाठ ही सही है तथा उसका अर्थ लाल नहीं 
“हरा” है। मतसमर्थन में निम्नलिखित बातें द्रव्य हैं। 


(१) 'तर' शब्द फारसी में विशेषण है। जिसका अर्थ होता है--आद्र , 
गीला; नवीन, नया; तत्कालीन, ताजा; हाल का, हरा ।” 


८२) जीवविज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी यही विदित होता है कि 
पपीहा ( बाबहिया ) “लाल पंख' का नहीं, अपितु (हरे पंख' का ही होता है। इस 
संत्रंध में संपादकत्रय का यह कथन पठनीय है। इसका रंग हरा और काला 
होता है ।*! 

(२) 'तर! का श्रयं तो वास्तव में “तरु? ही है ।॥९* 'तरु' का ग्रथ 'वृक्ष' 
होता है । दक्ष सदा 'हरा' होता है । ग्रतः तर पिया? का श्रर्थ मी 'इरी पंखों- 
वाला? होगा । 


(४ ) 'तर' पाठ को अशुद्ध मानना तो बिलकुल दी गलत है। कारण कि 
“तर” देशी बोली में 'तर' उच्चरित होता है। साथ ही यदि पाठशुद्धि की ही धुन 
सवार है तो 'तर' का शुद्ध पाठ 'तरु' होना चाहिए । कारण कि प्राकृत भाषाओं में 
८उ” का अर! होते देखा गया है।*? यही क्यो, इस संबंध में पुरानी राजस्थानी में 
भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है ।*४ 

(५) भी शंभुसिंह मनोहर ने अपने संपादित ग्रथ के दोहा ६१ में निल- 
पंखिया ' का अर्थ 'नीले (श्र्थात्‌ हरे) पीठ? किया है। हमें मनोहर जी का यह 
उलट फेर समझ में नहीं आता । एक और आप तर पंखिया' का "रत पंखिया' 


१३, ढोलामारू रा दूहा : शंसुसिंद्द मनोहर, १० १६४-१६५ । 

२०. उदूं हिंदी शब्दकोश, सं० सु० मुस्तफा खों, “मदा, प्रथम संस्करण, 
१३५३, १० २८० । 

२१. ढोलामारू रा दूहा, परिशिष्ट, १० १८७ । 

२२. ढोलामारू रा दूदा : शेसुसिं मनोहर, ५० १६४-१६५ | च्य 

२३. प्राकृत भाषार्या का व्याकरण, रिचर्ड पिशल, श्रनु० डा० हेमचंद्र जोशी, 
प्रकाशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, ५० २१५, पैरा १२३ | 

२४, पुरानी राजस्थानी : तेस्सितोरी, अचु० डा० नामवर सिंह, १० २२। 


२१ ( ७१-३-४ ) 
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बनाकर लाल पंखोंवालाः कहते हैं। दूसरी ओर उसी पपीहे को हरे पीठ? वाला 
[कहते हैं। इन दोनों में क्या संगति है १ स्पष्टतः वर! का श्रथ 'इरा`* ही होता 
है। उसे 'रत' बनाकर भ्रष्ट नहीं किया जाय तो उचित होगा । 
इस प्रकार इमारे विचार में तर” का श्र्थ 'हरा ही उपयुक्त है। इस अर्थ 
को लेने पर प्रस्तुत दोहे का श्रर्थ होगा-- 
हे इरी पंखोंवाले पपीहे ! तूने क्यों टेर लगाई ( पी आव पी आव ) । 
( तुम्हारी टेर सुनकर ) मैंने समझा कि चकोरप्रिय शशांकधर चंद्रमा के समान 


मेरे प्रिय श्रा गए । 


२।, ढोलामारू रा दूदा : संपादक त्रय, परिशिष्ट, ए० १८७ | 
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पंजाबी की उत्पत्ति : एक विश्लेषण 


मूल : प्रम प्रकाश सिंह अनुवादः आश।नंद वोह रा 


पंजाबी एक ्राधुनिक आयंभाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यह 
बात अभी तक संदेहास्पद है कि पंजात्री की उत्पत्ति कहाँ से और केसे हुई । 
पंजात्री भाषा की उत्पत्ति भाषाविज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी समस्या के रूप में चली 
था रही है जिसका समाधान श्रमी तक नहीं हो सका है। इसके संबंध में विद्वानों 
ने अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं. परंतु कोई भी दृढ़ आधार पर श्राधारित नहीं है, 
जिसे निर्णय के रूप में स्वीकार किया जा सके । इस विषय में एवं इसके निर्णय में 
कई विधून हैं, कई वाधाएँ हैं जिन के रहते हुए इसकी उत्पत्ति संबंधी समस्या का 
कोई संतोषजनक समाधान और श्रंतिम निर्णय नहीं हो सका है । 

१, पंजाबी की उत्पत्ति के संबंध में अभी तक किसी प्रकार का भाषा- 
वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान नहीं हुआ है नहाँ कि बंगाली, मराठी, सिंधी, 
नेपाली, गुजराती और हिंदी के विषय में पूरी पूरी खोज हो चुकी है । 

२, पंजाबी प्रदेश वह स्थान दै नहाँ से श्रमी तक कोई मी प्राचीन 
शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ दै जिससे पंजाबी भाषा की प्राचीनता का श्रनुमान श्रोर 
तुलना की जा सके श्र न ही प्राचीन नाट्यसाहित्य में इसकी कोई प्रतिनिधि 
भाषा मानी जाती है। 

३. पंजाबीभाषी प्रदेश भारतीय आयभाषा क्षेत्र के एक सिरे पर है 
जहाँ द्राविड़ ( बरूही, बलोचिस्तान ), ईरानी, 'दरदीय' ( डडिक ) और तिव्जत- 
चीनी ( हिमालयाई भाषाएँ ) मिन्न रूप की और मिन्न परिवार की भाषाओं का 
संगम है। - 

४. इस प्रदेश का राजनेतिक और प्रादेशिक इतिहास बहुत दी अनिश्चित 
रहा है और यहाँ निरंतर श्रशांति रही है । 2 

५. यहाँपर शक, हूण, सियीश्रन, ग्रीक श्रादि जातियाँ अपनी निजी 
विशेष भाषाओं सहित आकर निवास करती रही हैं ओर परस्पर मिलती जुलती 


रही हैं। 
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उक्त समस्त कारण चाहे भारत के ग्रन्य भाषाप्रदेशों में भी प्रभाव डालते 
रहे हैं परंतु जिस बल आर जिस तेजो के साथ इस पंजाबी प्रदेश को इन्होंने 
प्रभावित किया है वैसा न्य को नहीं। इन बातों के कारण जहाँ पंजाबियो का 
आचरण एक विशिष्ट और, श्रपने निराले रूप में विकसित हुश्रा है 2 वहाँ 
यहाँ की भाषा मी विचित्र ओर ग्रनोखी है। विध्नकारक अंगों के कारण पंजाबी 
भाषा के मूल, विकास और प्रमाव के विषय में बहुत कम विचार हुझा है। परंतु 
फिर भी भारतीय और विदेशी श्रनुसंधानकर्ताओं ने चलते चलते इसके 
संबंध में कुछ संकेत अवश्य किए हैं जिनका सांगोपांग विवरण देना यहाँ 
आवश्यक होगा । 


१-- श्री पी० ढी० गुणे : पंजाबी और पश्चिमी हिंदी शोरसेनी श्रपश्नश से ही 
विकसित हुईं मानी जाती हैं । लहंदी और कश्मीरी शायद पैशाची अपभ्रंश 
से विकसित हुई हैं।' 


२-श्री हुनी चंद : शौरसेनी श्रपश्नश से आधुनिक पश्चिमी . हिंदी ओर 
पंजाबी विकसित हुई ह । पंजाबी का केकय ( पेशाचिका ) के साथ एक 
घनिष्ठ संबंध है ।२ 

३--ग्रियसन : मारे प्रांत मे पहिले पैशाची दी बोली जाती थी, धीरे धीरे 
शौरसेनी के रिवाज ने पंजाब में भी जोर पकड़ा । पंजाबी की नींव पेशाची 
है परंतु उसपर इमारत शोरसेनी की खड़ी की गई है ।* 
पंजाबी बिल्कुल भिन्न दो भाषाओं के संयोग से बनी हुई भाषा है--पहली 
आधुनिक पश्चिमी पंजाबी की भाषा लहंदी की जननी प्राचीन पैशाची 
श्रौर दूसरी पश्चिमी हिंदी की मूलभाषा मध्यदेशीय प्राकृत ।* 

४--तारापुरवाज्ञा : जिस माषा से लहंदी ओर पंजाबी विकसित हुई हैं उस भाषा 
का प्राकृत साहित्य और संस्कृत साहित्य में कोई वर्णन नहीं है । पर फिर 
भी इनपर शौरसेनी का प्रभाव श्रव्य है ।” | 


५- श्री धीरेंद्र बमी : लहंदा के लिये एक केकय अपभ्र शा की कल्पना की जा सकती 


१. इःट्रोडक्शान डु कपैरेटिव फिलोलौजी, ए० २२३ | 
२, हिंदी और पंजाबी का भाषाविज्ञान, पु० २५-२७ 
. ३, दुनीचंद्र द्वारा उद्धत । 
४. लिंग्विस्टिक सर्वे आव्‌ इंडिया, भूमिका, ए० १४ । 
५. एलीमेंट्स आव्‌ द॒ सायंस आव्‌ लेग्वेज, पू० ५२ | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चयन ४५७ 


है**। पंजात्री का संत्रंघ भी केकय श्रपश्रश से ही माना जाता है, किंतु 
बाद को इस पर शोरसेनी अपभ्र शा का प्रभाव बहुत पढ़ा दै ।९ 

६--श्री भोलानाथ तिवारी : केकय अ्रपश्र'श से पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) की 
भाषा पश्चिमी पंजाबी या लहंदा का विकास हुश्रा दै'* पूर्वी पंजाबी या 
पंज्षात्री मध्य पंजाब की भाषा है ।'* 'केकय से इसकी भी पेदाइश है, पर 
शौरसेनी का प्रभाव अधिक पड़ा है।* 

७--प्रो० राम सिंह : पंजाबी शौरसेनी अपञ्न श से निकली दै ।€ 


८--डा० बनारसीदास जैन : यह ग्रियसंन के ही ग्रनुयायी हैं और पंजात्री तथा 
लहंदा यह दो भेद मानते हैं । 

६-- डा० मोहन सिंह : उज्जैन से लेकर पेशावर तक श्रौर सिंघ से लेकर कन्नौज तक 
महाराष्ट्री प्राकृत थी' ` 'उससे देशभाषा'” “मराठी, गुजराती, राजस्थानी डिंगल, 
सिंधी, पंजाबी आदि विकसित हुई हैं। पंजात्री ग्रपश्न शा का नाम उस 
समय ( टर्वी सदी ) पैशाची, अपरद ( अपभ्रष्ट ) ओर भूतभाषा था `° 
आमीर भाषा, पैशाच माषा, भूतमाषा, श्रवदृद्द, जटकी ये सब पुरानी 
पंजाबी के नाम हैं ।' 

१० - प्रो० सुरेंद्र सिंह कोहली : पंजाबी आर पश्चिमी हिंदी जिस ग्रपश्रश से 
विकसित हुई हैं उसे शोरसेनी कहते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय इस 
प्राकृत का केंद्र माना जा सकता है। 

११- प्रिंसिपल तेजा सिंह : उसके ( ग्रियसन ) ्रनुसार हमारी पंजात्री पेशाची 
और प्राकृत के मेल से बनी है। नहीं“ हमारी माघा का विकास श्राया 
की भाषा से हुआ दै। वेद पंजाबी में है, आज से काफी पुरानी पंजारी में 
है, परंतु हैं पंजाबी में, संस्कृत में नहीं, संस्कृत तो पीछे जाकर बनी ।' 


१२--श्री नलिनीमोहन सान्याळ : बाल्हिकी से पंजाबी का जन्म हुग्रा जि 


६: हिंदी भाषा का इतिहास, ए० ४३ | 
७, १-भाषा विज्ञान, ( द्वि० सं०, १९५७ ) पृ० १४२ | 
२-वही, ( द्वि० सं०, १३५७ ) ४० १४२ | 
८, देखें-शब्द चमत्कार (पंजाबी )। | 
६, जितिंदार साहित्य सरोवर ( पंजाबी ), पु० ७३-८१ । 
१०. साहित्य दुशन ( पंजाबी ) २०, ११७ । 
११. देखें--'बिहारी भाषाओं का विकास? | 
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१३--डा० गोपाल सिंह ददी: पूर्वी पंजाबी का जन्म शौरसेनी श श्र'श से हुआ 
माना जाता है'***" “पश्चिमी पंजाबी की अपभ्रश की अभी तक खोज 
नहीं हो सकी है ।'२ 
१४-प्रो० कृपाल सिंह, परमेंद्र सिंह : पंजाबी का मूललोत ऋग्वेद की वह भाषा 
है जो भारत में आने के समय रायो की प्रचलित भाषा थी और जो 
बदलती बदलती पैशाची प्राकृत और श्रपश्न श का रूप धारण करती हुई 
सिथीश्रन, हुण, गुनरों, जटों, श्रहीरों आदि श्रनार्य जातियों की माषा के 
प्रभाव द्वारा सातवीं आठवीं शताब्दी में देशी भाषा का रूप धारण कर 
चुकी थी ।'? 
उपरोक्त समस्त विचारों का सारांश देते हुए चार सिद्धांत या मत पंजाबी 
भाषा के विकास के संबंध में स्थापित किए गए हैं -- 
( १ ) पंजाबी श्रोर लहंदा दो एयक्‌ पथक्‌ भाषाएँ हैं--पंजादी का विकास 
शोरसेनी से हुआ है श्रौर लहंदा का पैशाची से। 
(२) मूल श्राधार पैशाची है परंतु प्रभाव शोरसेनी का है 
(३) पंजाबी ओर लहंदा दोनों ही पैशाची विकसित हुई हैं । 
(४ ) वैदिक संस्कृत से सीधे ही पंजाबी का जन्म हु्रा दै । 
इन मतों पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना सबसे पहले श्रावश्यक है ताकि 
हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच सके | 
सुप्रसिद्ध भाषाशात्ली डा० जाजे प्रियर्सन ने श्रपने 'भाषा सर्वेक्षण” में 
अनुमान से ही संकेत कर दिया है कि पंजात्री ( पूवी' पंजाबी ) भीतरी उपशाखा से 
संबंधित है थर लहंदा ( पश्चिमी पंजात्री ) बाहरी उपशाखा से संबद्ध है। इससे 
उनका भाव पंजाबी और लहंदा दो एथकू प्रथक्‌ खोर्तोवाली भाषाएँ बताना है। 
परतु सबसे पहले तो प्रियसन का यह वर्गीकरण ही ठीक नहीं। इस संबंध में 
- डा० सुनीतिङुमार चरनी ने भाषाओं - श्रसमिया, बँगला, उडिया, मराठी, 
सिंधी ओर लइंदा के उदाहरण देकर श्रौर तुलना करके प्रियर्सन के उपरोक्त वर्ग- 


बिभाजन को निमू ल सिद्ध किया है क्योंकि इन भाषाओं में परस्पर कोई विशेष 
समानताएं नहीं हैं। 


१२. पंजाबी साहित्य का इतिहास ( पंजाबी ), पृ० २१ | 
१३. ब्व्य 'पंजाबी साहित्य दी उरपति ते विकास! | 
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थ्री चरी का यह सिद्धांत अत्र सवेस्वी कृत हो गया दद । ऐसा प्रतीत होता 
है कि डार ग्रियसन ने अपने सिद्धांत ( बैंड थ्योरी ) की, जो कि पहले डा० ए० 
एफ० आर हानल ने प्रस्तुत किया था, पुष्टि करने के लिये विवशता से पंजाबी 
को दो मारो में विभाजित किया है। आगे चलकर डा० साहिब ने 'भूमिका! में 
स्वयं ही स्वीकार किया है कि पंजाबी और लहंदा की सीमाएँ और भाषाई 
समानताएं इतनी परस्पर मिली जुली हैं कि दोनों को एयक करना और. दोनों की 
सीमा का निर्धारण करना न केवल कठिन ही है अपितु असंभव भी है। इसके 
अतिरिक्त इन दोनों भापाश्रों ( लहंदा पंजाबी और पूर्वी पंजाबी ) को कई विद्वानों ने 
स्वतंत्र रूप में एक ही माना है। डा० बनारसी दास जैन ने बताया है कि एच० ए० 
रोज अपने एक निबंध 'कंट्रीन्यूशन ड पंजाबी लेविसकोग्राफी' में पंजात्री को पंजात्र 
की भाषा समभता है ओर इसमें लहंदा, पहाड़ी. बांगरू आदि को भी संमिलित 
करता है। डा० हानले और अन्य विद्वानों ने लहंदा को 'मुल्तानी' के नाम से 
पंजाब की बोलियों के तगत स्थान दिया था, किंतु अब यह एक स्वतंत्र बोली के 
रूप में प्रमाणित हो चुकी है, जिसका संबंध पंजाबी की श्पेक्षा सिंधी से श्रधिक 
है ।'* प्रिंसिपल तेजा सिंह ने इस उपरोक्त मत की कि पंजाबी और लहंदा 
पृथक्‌ हैं, छानबीन करते हुए यह मत स्थापित किया है कि “इस ( पंजाब ) 
समस्त प्रदेश की भाषा पंजात्री है जिसमें मालवा, दुआबा, माझा, वार, पोठाहार 
घनी, मुल्तान संमिलित हैं। लहंदा, पंजाबी का अटूट अंग है।” प्रिंसिपल साहिब 
ने पूर्वी पंजाबी विशेष करके माझी की तुलना लहंदा के साथ करके यह सिद्ध किया 
है कि ये दोनों भाषाएँ आपस में बहुत मिलती हैं। इसलिये माझी और लहंदा 
का घनिष्ठ संबंध है। मामी और मलवई जितनी परस्पर मिलती हैं उतनी ही 
लहंदा और माझी मिलती हैं। 'रकार' को अपने संयोगी ग्र्षर के साथ समान रूप 
न दे करके इसको स्थिर जैसे माझी रखती है वैसे ही लंहदाभी। 'पुतर', 
'मूतर' 'सूतर?, '्रै? आदि शब्दों के 'रिकार को माझी और पोठोहारी 
लहंदा ने संभाल कर पृथक्‌ ही रखा है परंतु मलबई में यह कार 
“तकारः का रूप हो गया है और 'तकार' का द्वित्व हो गया है -'पुत्त' 
मूत्त, सूत्त | 

प्रिसिपल साहिब के ये उदाहरण बिल्कुल श्रकाव्य हैं ओर भाषावैज्ञानिक 
विश्लेषण की कसौटी पर भी ठीक उतरते हैं। इसके अ्रतिरिक्त डा धीरंद्र वर्मा 


१४, तुलनात्मक भाषाविज्ञान--डा० पांडुरंग दामोदर गुणे: पु० २१३ ( डा० 
भोलानाथ तिवारी, द्वारा अनूदित ) । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


क कि पंजाबी भाषा लहंदा के साथ ऐसी मिली हुई है 
| न ला ४ कठिन है, किंतु पश्चिमी हिंदी से इसका ( पंजाबी का ) | 
मेद्‌ स्पष्ट है 7१५ 

इन विचारों पर एक और विचार करके जब इम माषा श्रोर उपमाषा 
के संबंधों को और उपमाघाश्रों के परस्पर संबंधों को सवसाधारण नियम के 
अनुसार 'पूर्वी पंजाबी” भ्रौर पश्चिमी पंजाबी” के मुख्य रूप मे परखते हैं तो भी 
पूर्वी श्रौर लहंदा एक ही मूल भाषा की दो आधुनिक उपमाषाए सिद्ध होती हैं। 
यद्यपि 'हिँदी' के नामाधीन बिहारी माषाएँ.''''' -मगही, मैथिली, और मोजपुरी-- 
जिनमें मोहि, तोहि ( हिंदी-हम, तुम ), देखलन, देखलिन ( हिदी CO पा देखा) 
देखे) देखवी, देखवी (हिंदी मविष्यत्‌ काल; देखे गा, देखेंगे) आदि संशाएँ और क्रियाएँ 
बिल्कुल भिन्न है, और राजस्थानी भाषाश्रों को जो रौर भी अधिक पश्चिमी 
हिंदी से अलग हैं, केवल हिंदी की उपमाषाएँ गिना जा सकता हैतो 
` . थोड़ा सा अंतर रखनेवाली लहंदा भाषा और पूर्वी पंजाबी भाषाए, कैसे पृथक्‌ 
की जा सकती हैं। 

इस बात पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भिन्नतावादी 

( सेपैराटिस्ट विद्वान्‌ स्वयं दोनों को साधारणतः “पंजावी' ही लिखते दै, जैसे 
` पंजाबी और लहंदा पंजाबी, पश्चिमी पंजाबी श्रादि। जिस का स्पष्ट श्रथ है कि 
दोनों को पंजाबी कहना उचित है परंतु उपभाषाई अंतर बताने के लिये पूर्वी 
पंजाबी? और 'पश्चिमी पंजात्री' ( जेसे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी ) कह देना 
कोई शुद्ध बात नहीं । 

विश्लेषण और तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पंजाबी | 
की भाषाएँ एक ही भाषा के दो रूप हैं या उपभाषाएँ हैं। भाषाविज्ञान ने एक 
ही भाषा की उपभाषाओं की जो परस्पर समानताएँ बताई हैं, जिनके आधार 
पर उन उपभाषाश्रों को एक भाषा में जोड़ा जाता है, वह इन दोनों पंजाभी की 
भाषाश्रो में भी मिलती हैं । 


(१ ) दोनों की ध्वनियों में समानता है। संस्कृत 'य' को दोनों में “ज? होता 
है, जैसे; यज्ञ--जम्ग, काय--कारज । दोनो में व को “ब? होता है, जैसे; वणिक-- 
बाणीश्रा, इत्ति--त्रिरती, दोनों मे मूर्धन्य बर्णों (सेरेत्रल्स ट, ठ, ड, ढ, ण, और इ). 
की एक जेसी भरमार है । कोड़ा, मैंठा, तेंदा, दिदाड़ा, डिहाड़ा, डूश्र, कावइ, साडी' 

* साइहवी, कडे हें, ्रड़ी, सब में मूर्धन्य अक्षर है। 


१५. हिरो भाषा हा इतिइ।प --पु० ५४ ( चतुथे संध्करण, १६५३ ) 
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|. २. संज्ञा रूप ( डिकूलेसंस ) विभक्तियाँ ( केस टमिनेशंस ) और परसर्गा' 
( पोस्ट पोजीशंस ) में भी काफी समानता है। 'उधरों' ( उधर से ), अपादान 
कारक, 'कुधरे! ( कहाँ ), अधिकरण कारक आदि पोठोहारी, मुल्तानी, केंद्रीय 
पंजाबी में समान हैं। परसगों' में मी समानता है-- 
"ते! 'नित्त नित्त चपमां तेंडिया राहवं ते रखां वे! | ( पोठोहारी ) 
“मणुइ किसे ते जीना एँ ताँ परत मुहार नूं, मेरे हाणी दोला श्रो । 
( मुल्तानी--भंगी ) 
सर घर के तली ते आजा लंघणा यार दी गली ।? ( मलवई ) 
“मीह दी उड़ीक ते सिथ्चाइ़ कटके । | (माफी). 


उक्त समस्त पंक्तियों मै “ते 'परसर्ग' “पर? का ग्रथ देता है। “दा, दी, दे” 
संबंध कारक परसर्गों ( जेनेटिव पोस्ट पोजीशंस ) पोठोहारी को छोड़कर सबमें 
समान है । 'नाल?, 'विच', के (के )--खा के, खाइ के, खाइ के, ते-- अते आदि 
परसग समान हैं । 

३. क्रियारूपा में भी समानता है। दोनों प्रकार की पंजाबी भाषा में 
वर्तमान काल की क्रियाएँ "दकार? के साथ श्रंत होती हैं । कढेद ( मुलतानी ), 
कढदै, कढदा (माझी, मलवई ), कढणें ( पोठोहारी )। पोठोहारी में यहाँपर 
अंतर दै । 

४. शब्दावली में तो और मी अधिक समानता है। बाल, सस्स, मूह, 
घरत रात, त्रिकाला, खडडा, गल्ल, चिठी, घर, दस्सणा, भल्ली, इल्ल, इच्छा, 
आदि सब पंजाब के सामे शब्द हैं। 

५ दोनों में पंजाबी की विशेष विशेषता दित्व की प्रधानता है। श्रर्थात्‌ 
संयुक्तवर्ण द्विस्व हो जाते है : मभीश्रां, खडडां, हत्य» रन । । 

इन उपरोक्त विचारों और तर्को से किसी प्रकार का भी संदेह नहीं रह 
ज्ञाता कि पंजाबी और लहंदा दोनों एक ही बोली के दी आधुनिक रूप हैं। इस की 
की स्थापना के साथ दी इस सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है यी 
शौरसेनी से निकली है, और लहंदा पैशाची से; क्योंकि एक ही मूल कक है Ms 
वाली दोनों माषाओं के मिन्न भिन्न मूल खोत केसे सिद्ध किए 0 भाषाओं बाम 
एक चण के लिये कहा जा सकता है कि दोनों प्रकार की पंन Rp 
शौरसेनी है या गैशाची है परंतु यह कहना उचित नहीं कि क क आहा 
काफी समानता रखनेवाली दोनों भाषाश्रों का मूल भिन्न भिन्न 


पर भी विचार कर ले । 
२२ ( ७१-३-४ ) 
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षाविज्ञानिक लहंदा को पैशाची से निकला मानते हैं परंतु यह नहीं बताया 
गया कि देशाची श्रौर र की लहंदा में भाषा के किस श्रंग की समानता है ओर 
पैशाची में किस नियम और किस प्रणाली से वह समानता आई है। इससे स्पष्ट दै कि 
इस पैशाची को पंनाबी की या लहंदा की मूल माषा बतानेवाले विद्वान्‌ कुछ इस संबंध 
में निश्चित विचार रखते हैं ओर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपना मत 
स्थापित करते हैं। यह ठीक है कि उन विद्वानों की सहायता के लिये कोई पुस्तक या 
संपूर्ण ब्याकरण नहीं है जो पैशाची की कृति प्रकृति को बताती हो; परंतु फिर 
भी हेमचंद्र, राम शर्मा, मारकंडेय श्रादि प्राकृत वैयाकरणों ने पैशाची संबंधी जो 
थोड़ा बहुत वर्णन करते हुए प्रकाश डाला है उसपर विचार करने और परस्पर 
तुलना करने से स्पष्ट हो जाएगा कि मानने योग्य कौनसी बात हो सकती है। 


यह तो सभी मानते हैं कि प्रत्येक भाषा में उसकी जननी के कुछ न कुछ 
अंश वर्तमान रहते हैं--वे अंश चाहे व्याकरण संबंधी हों) ध्वनि संबंधी हो या 
शब्दावली संबंधी हों । अरब इमे यह देखना है कि पैशाची के कोई भाषाई तत्व लहंदी 
के साथ मिलते भी हैं या नहीं । 

डा० कृष्णाली पांडुरंग कुलकर्णी “मराठी भाषा : उद्गम व विकास! में 
शेमचंद्र के श्रनुसार बताते हैं कि पैशाची में वर्ग के तीसरे त्रक्षर ( वायस्ड सानेंट ) के 
स्थान पहिला ( श्रन वायस्ड सड ) होता है। अर्थात्‌ रा, भ, ड, द, व के स्थान पर 
क्रमशः क, च) ट, त, प होते हैं जैसे तमोतर ( दमोदर ) नकर ( नगर ), 
पालक ( बालक )। परंतु जब इम यह लक्षण वर्तमान पंजाबी ओर लहंदा दोनों 
पर घटाते हैं तो बिल्कुल प्रतिकूल रुचि दिखाई देती है। दोनों प्रकार के पंनात्री 
रूपों की ध्वनियों में यह विशेष विशेषता है कि इनमें क) च; ट, त, प, के स्थान पर 
क्रमशः ग, न, ड, द, ब, होते हैं नेसे, 'जुगती' ( युक्ति), मंजा (मंच ), 
कड़ाइ ( कटाइ ), पतंदर ( पत्यंतर=पति के अतिरिक्त कोई श्रन्य ), कबूतर 
( कपोत ) । अ्रच इस प्रंग में इमने देख ही लिया है कि पूर्वी पंजाबी ओर 
लहंदा पे दोनों ही पैशाची के मुख्य लक्षणों से प्रतिकूल हैं परंतु परस्पर 
समान हैं । 


डा० श्यामसु दर दास और कुछ श्रन्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि पैशाची में 
मूर्धन्य वर्ण ( सेरेत्रल साउडस ) श्रर्थात्‌ ८, ठ, ड, ढ, ण, ङ्‌? कम हैं, 
उनके स्थान पर 'त थ, द, ध, न? (डंटल साउंडस) हो जाते हैं। 
सस्कृत के मूर्धन्य वर्ण पैशाची में दंत्य शो जाते हैं, जैसे कुटुंबकम्‌ से कुत बकरम। 
इस ग्रंगसंबंधी कुछ मतभेद हैं पर यह बात तो ठीक है कि पैशाची में मूर्धन्य भाव 
(सेख्रजञाइ जेशन ) इतनी अधिक संख्या में नहीं हो सकता जितना कि पंजात्री 
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आर विशेष करके लहंदा पंजावी में है। इनकी विशेषता ही इस बात में है कि 
इनमें शेष भारतीय भाषाओं से मूर्धन्य अक्षर बहुत अधिक हैं। इस पक्ष में पैशाची 
तथा लहंदा ओर पंजाबी की कोई समानता नहीं है अपितु विभिन्नता है। पैशाची 
की यह रुचि ईरानी भाषाओंवाली हैं जहाँ € को 'त' होता है और जहाँ संस्कृत 
“उदू? को 'उश्तर' या शुतर ही कहते हैं । ८ 


पैशाची में 'णकार” के स्थान कार हो जाता है, जैसे, 'गुण गुण! के 
स्थान 'गुन गुन' परंतु लहंदा और पंघात्री में बिल्कुल इससे विपरीत रुचि है। यहाँ 
'णकार' की बहुत ही प्रधानता है। 'कंपन-कंबण', 'चलन--चलणा?, 'खाणा 
पीणा, रोणा, दस्सणा', आदि सब में ही 'नकार' के स्थान पर “णक्रार' है । | 


. इन उदाहरणा एवं तुलना से स्पष्ट शब्दों में यही सिद्घ होता है कि पैशाची 
न तो लहंदा की और न ही पूवी पंजाबी की जननी है। इस संबंध में प्रिंसिपल 
तेजासिंह की राय, जिनका जन्म शौर पालनपोषण लहंदा प्रदेश में ही हुआ है, 
बड़ी महत्वपूर्ण है। उनका तक ठीक प्रतीत होता कि हम पश्चिमी और पूर्वी पंजाब 
के निवासी शुद्ध श्राये संतान हैं, हमारी पंत्नावी पैशाची या भूतभाषा से नहीं बनी 
अपितु सीधे वेदिक भाषा से चली झा रही है। पैशाची को अच्छे श्रच्छे विद्वानों ने 
जिनमें जाजे ग्रियसंन भी शामिल है, 'द्रदीय' ( डाडिक ) भाषा कहा है। दरदीय 
भाषाएं, निस्संदे भारतीय भाषाएँ नहीं |! । इनका संबंध ईरानी मूलभाषा से 
बहुत है, चाहे वे भी आयभाषाओ्रों की ही संतान हैं। 


हाँ, यह तो हो सकता दै कि पंजाबी के पड़ोस में पेशाची रही होगी जिसकी 
आधुनिक भाषाएँ डा० श्यामसु दर दास के अनुसार, कश्मीरी श्रोर उसकी पश्चिमी 
भाषाएँ हैं और जिनमें अत्र भी पैशाची का लक्षण “ग के स्थान पर 'क' होता है। 
पड़ोसी की हैसियत से उसपर थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ गया होगा परंतु यह 
प्रभाव सिफ इतना दवी होगा जितना कि एक पड़ोसी भाषा का दूसरी पर पड़ता है। 
परंतु प्रभाव किस भ्रंश में; किस श्रंग में, पंजाबी पर पेशाची का मिलता दै, इस 
विषय पर सब मोन हें । 

यहाँ एक वात और भी विचार करने योग्य है कि सिंधी ओर लहंदा दोनों 
पड़ोसी और सीमा प्रांत की भाषाएँ हैं। इनमें समानता भी बहुत श्रधिक दै । जान 
बीम्स के अनुसार और डा० सर रामकृष्ण गोपाल मंडारकर के अनुसार लइंदा में 
मूर्धन्य वर्ण--विशेषकर 'ड” और “ण? की बहुलता केवल सिंधी में ही है नहाँ 
हर 'दः को विशेष नियमों के अधीन “ड' होता है। दिवस--दिहु--दिहाड़ा-- 
डिइडु ( सिंधी, ) देशई--डेई, दुख--डुख आदि कुछ उदाहरण हैं। यह 'ड' 
की बहुलता लहंदा ( मुल्तानी और पोठोहारी ) दोनों में ही भ्राम है। मैंडा, तैंडा, 
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तुहाडा, साडा, इह, (दो); इख ( दुःख ) आदि उदाइरणों से यह स्पष्ट है । अब सब 
विद्वान, इस बात पर सहमत हैं कि सिंधी “ब्राचड' अपभ्रंश से निकली है। 'ब्राचड' 
अपभ्रंश) इसके प्रसिद्ध तीन भेदो-नागर, उपनागर, ब्राचड़ में एक मानी जाती है 
लो कि शुद्ध आये है और प्रसिदध है। जिसकी ( ्राचड़ की ) व्युत्पत्ति डा० ब्लाश 
ने जज ( ब्रज, तद्भव रूप ) शब्द से मानी है जो मध्यप्रदेश का वाचक दै। अब 
यहाँ यह असंभव सी बात है कि सिंधी को तो 'ग्रायभाषा' से निकली मानते हैं परंतु 
सिंधी की साथिन और आयं परिवार में रहनेवाली लहंदा केसे पैशाची से निकली 
सिद्ध हो सकती हैं ! 


इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि अशोक के समय ( दूसरी शताब्दी 
बी० सी० ) मध्यप्रदेश ( पंजाबी और लहंदा पंजाब सहित ) मै कोई भी शिलालेख 
खुदा हुआ नहीं मिलता । अशोक के शिलालेख दूर पश्चिम में, जिला पेशावर 
और हजारा के मानसेरा और शाहबाज गढी में मिले हैं। इसका स्पष्ट अथ यही 
है कि सम्राट ने पूर्वी और लहंदा पंजाब में इसकी आवश्यकता नहीं समभी क्योंकि 
यह देश शौरसेनी प्रदेश की भाषा को अच्छी तरह समभता था) या ऐसे कहो कि 
उसके किसी रूप से संयुक्त और संबंधित था। उसने वहाँ श्रागे जा के अपने आदेश 
( श्रमिलेख ) खुदवाए जहाँ इस देश से ( पंजाब से) भिन्न भाषा थी। यह हो 
सकता है कि वहाँ पैशाची का प्रभाव ओर क्षेत्र आरंभ होता हो । इसका अनुमान 
उन शिलालेखों की लिपि से भी सिद्ध हो सकता है जो भारतीय ब्राह्मी नहीं है 
और जो श्रमारतीय ईरानी लिपि की ही रूपांतर खरोष्ट्री है जिसका श्राधुनिक रूप 
अरबी फारसी लिपि है । 


इस विवेचन से यही भाव स्पष्ट होता है कि माषाई आधार पर पैशाची ओर 
लहंदा या पूवी प'जाबी की कोई समानता नहीं है। पैशाची एक द्रदीय भाषा या 
झनाय॑ प्राकृत रही है। इसका लेनदेन भारतीय भाषाओं के साथ इतना रहा है कि 
मार्कडेय जैसे प्राकृत वैयाकरणों ने इसके क्षेत्र को बताते हुए लगभग सारा उत्तरी 
भारतवर्ष संमिलित कर लिया है रौर साथ ही कई मेद किए हैं । यहाँतक कि शोरसेनी 
को भी, जो सबसे उत्कृष्ट श्रोर आ्राय सभ्यता के केंद्र मध्य देश की प्रतिनिधि भाषा 
है, पेशाची से ओतप्रोत सममकर “शौरसेनी पैशाचिका' एक भेद गिन दिया है। 
यह सब ही जानते हैं कि शौरसेनी बिल्कुल शुद्ध वैदिक आये प्राकृत है परंतु 
भ्रम हो जाना मी कोई बढी बात नहीं । इसलिये यह कहना ठीक नहीं प्रतीत होता 
कि लहंदा पैशाची से निकली दै । इस विवेचन से इस मत का भी खंडन हो जाता है 
कि हमारी प'जाबी का आधार पैशाची है या पंजाबी पैशाची और भूतमाषा में से 
निकली एक आधुनिक भाषा है। र 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चयन ४६५ 

अब इस पहले मत के दूसरे भाग का विवेचन करना उचित होगा जिसके 
अनुसार पूर्वी पंजात्री का जन्म शौरसेनी से हुआ माना जाता है। 'शूरसेन' मथुरा, 
बृदाबन, आगरा शर देहली के पश्चिमोत्तर भाग के प्रदेश का प्राचीन नाम था। 
इस शूरसेन प्रदेश की भाषा से संबंधित होने के कारण ( तद्वित प्रत्यय लगाकर ) 
'शौरसेनी! कहा जाता था। इसकी और पंजाबी की रूपरेखा .शाज भी बहुत 
मिलती है । परंतु प्राचीन समय में इसके विकास क्षेत्र का कोई संतोषजनक पता 


नहीं मिलता । इस समीपता में रहनेवाली भाषाओं की समानताएँ भाषा के आधार 
पर विचार योग्य हैं । 


शोरसेनी प्राकृत के विशेष लक्षणों को जब आधुनिक पंजाबी पर घटाते हैं तो 
लगभग सारे ही पंजात्री म॑ प्राप्त दोते हैं । 


शौरसेनी की विशेष विशेषता यह बताई जाती है जो वैयाकरणो ने लिखी है, 
कि इसमें वर्ग के पहले, अक्षर क, च, त, ट, प के स्थान पर क्रमशः तीसरा अक्षर 
होता हैं | यही प्रद्ृत्ति वास्तविक रूप में आधुनिक पंजाबी में है। न केवल पूवी' 
पंजाबी में अपितु लहंदा पंजाबी में भी । इसके उदाहरण हैं--'भगती (भक्ति) 
अंदर ( अंतर ), मंज ( मंचक ), कंबणी, ( कंपन ) श्रादि। शौरसेनी की इस 
विशेषता को संभाल कर रखनेवाली सिफ एकमात्र पंजात्री ही है। उसी की सीधी 
पुत्री या पोत्री उद्‌ या हिंदी में इसके कुछ थोड़े ही श्रंश हैं जो धीरे घीरे मिट 
रहे हैं । इस अंग में पंजाबी ओर शोरसेनी की समानता प्रत्यक्ष है । 


शौरसेनी में 'यकार! को 'जकार' होता है जहाँ मागधी श्रौर अद्ध मागधी 
प्राकृत में “य? ही रहता है बल्कि मूल 'ज' को 'य' कर दिया जाता है। पंजात्री ने 
अबतक इस प्रवृत्ति को अपनाए रखा है। सूर्य--सूरज, युग--जुग, संयम -संजम 
आदि। अन्न चाहे धीरे घीरे कुछ 'य' ध्वनि फिर आ रही है। 


_ शौरसेनी में श, स, दोनों के स्थान पर दंत्य 'स' ही होता है। इस पर्ति को 
पंजाबी में प्रायः देखा जाता है । शोक-सोग, दोष--दोस, शुति- सुरत श्रादि | 


क्रियाओं में और कृदंतों में शौरसेनी संस्कृत के 'त' के स्थान पर (द 
रखती है जो पंचाबी भाषा में आज भी सुरक्षित है । 


१६, 'सड॑.स आर चेज्ड इंड सानेंद्स ।-वूलनर | 
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... संस्कृत शौरसेनी पंजाबी 
क्रिया कथ्यति कथेदि कहिंदा 
वर्तमान काल च्छति . पुच्छुदि पुछुदी, दा 
भूत दष्ट दीसदि दिसदा, डिठा 
कृदंत गत गच्छुदि गच्छुदा ( जाँदा ) 


इन उदाइरणो में पंजाबी शौरसेनी के 'द' को उसी रूप में रख रही है। 
पंजाबी की यह विशेषता है कि वर्तमान काल की क्रियाश्रों में ८? श्रवश्य होता है ।१० 
बो उस समय से प्रचलित है । 

इस तुलना से जो पंजाबी और शौरसेनी अपश्रेश की समानताए मिलती हैं, 
उससे तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि पंजाबी का मूल शौरसेनी है परंतु इस 
में मी पूरी स्वीकृति का कोई श्रधिक श्रवसर नहीं दिखाई देता । इस संदेद्द पर झोर 
इसके निर्णय के विषय में आगे थोड़ी ही दूर जाकर विचार करेंगे। 

श्रव इस मत की व्याख्या के विषय में भी कुछ चर्चा कर लेनी ठीक है कि 
"पंजाबी सीधी वैदिक संस्कृत से विकसित हुई है ओर वेद पंणाबी बोली में है ।” 
यदि इस सिद्धांत का माव यह है कि पंजाबी का मूल खोत ( पेरेंटल स्टाक ) वैदिक 
संस्कृत या ऋग्वैदिक भाषा है श्रौर वहाँ से पंजाबी प्राकृतों, श्रपभ्र'शों से ( अर्थात्‌ 
प्राइमरी सेकडरी और टर्टिश्ररी प्राकृतो से ) होती हुई यहाँ पहुँची है तो इसमें संदेह 
का कोई स्थान नहीं । परंतु यदि हमारा इससे भाव यह है कि पंजाबी सीधे, बिना 
किसी झन्य परिवर्तित रूप के वैदिक भाषा से ही निकल आई दै तो कुछ विचारणीय 
श्रोर चिंतनीय वात अवश्य है । 


पाँच हजार वर्षे से चली आती हुई कोई भी भाषा स्थिर नहीं रह सकती । 
अपितु वेशानिकों का तो यह विचार है कि भाषा इर समय बदलती दै । तो फिर ऋग्वेद 
की भाषा केसे एकदम आच की पंजाबी का रूप घारण कर सकती है । इसने पालि, 
प्राकृतों श्रौर श्रपश्न शो के श्रवश्य ही रूप धारण किए हैं । 


“ग्वेद और शेष वेद पुरानी पंजाबी में ही थे! इसमें कुछु ममता दिखाई 
देती है। यह तो ठीक प्रतीत होता है कि वेद मंत्र पंजाबी भाषा की धरती पर ही 
उच्चरित किए गए ये जिसपर पंजाबीभाषियों को , गौरव दै, परंतु यह कोई बहुत 
ही तकपूण विचार नहीं है कि वेद पंजाबी में है क्योंकि वेदों की भाषा दी पंज्ञात्री को 


१७. इन सब विशेषताओं के उदाहरण डा० वूलनर की पुस्तक “ऐन इंट्रोडक्शन 
ड प्राहतज' के आधार पर दिखे गए हैं । 
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तरह सत्र आधुनिक भाषाश्रो-हिंदी, दिहारी, मराठी, गुजराती, सिंधी, बँगला की 
जन्मदातृ है। वे सब ही वेदों की भाषा को अपना अपना नाम दे सकती हैं। परंतु 


a इतनी बात जरूर है कि पंजाबी में अपनी मातृभाषा के प्रति अधिक 
[ह| 


नलिनी मोहन सान्याल के मत के विषय में दो चार शब्द 

है जो पंजाबी की उत्पत्ति 'वाल्हिकी' से मानते हैं। 'बाल्हिक' र ३ 
आधुनिक बलख ( बुखारे ) का प्राचीन संस्कृत नाम है। यह देश पंजाब से बहुत ही 
दूर पश्चिम उत्तर में दै । इससे पंजाबी की उत्पत्ति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । 
साथ ही चोथी पाँचत्रीं शती ए० डी में सम्राट चंद्रगु ने सप्तसिंधु को ( आधुनिक 
पंजाब ) पार करके इन वाहीको पर विजय प्रास की थी। इसका बर्णन उनके 
एक मेहरोली शिलालेख में पद्यबद्ध रूप में मिलता है--तीस्वी सप्त मुखानि 
येन समरे सिंघोर जिता वालिइकाः । श्रर्थात्‌ जिस चंद्रगुप्त ने सिंध की सात नदियों 
को पार करके “वाल्हिक' को जोता है। इसलिये पंजाबी की उत्पत्ति 'बालिइकी' से 
थि . स्थिति में नहीं हो सकती श्रोर न ही इसके विषय में किसी श्रन्य ने इठ 
किया है। 


हमारी समस्त विवेचना का सारांश यह है कि पंजाबी की उत्पत्ति पैशाची या 
भूत भाषा से नहीं हुई है । पंजाबी श्रोर लहंदा दो प्रथक्‌ एथक्‌ भाषाएँ नहीं 
अपितु एक ही हैं। पंजाबी और शौरसेनी का कोई समीप का संबंध है। पंजाबी 
वैदिक संस्कृत से क्रमशः विकसित हुई है । पंजाबी की उपज वाल्हिकी से संभव 
नहीं । अरव प्रश्न यह होता है कि फिर पंजाबी की जननी कौन सी भाषा है जिससे 
इसका संत्रंध जोड़ा जाए । आइए, इसपर विचार कर | 

हम पीछे विचार कर ही आए हैं कि शौरसेनी प्राकृत ओर पंजाबी” बहुत से 
भाषाई तत्वों और अंशों में समान हैं. जिससे कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है कि 
वर्तमान पंजाबी शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न हुई है। परंतु इस सिद्धांत को एकदम 
स्वीकार नहीं किया जा सकता और न तो इसको श्रंतिम निर्णय ( सिद्धांत ) ही 
स्वीकार किया जा सकता है क्योकि इन दोनों भाषाओं--शौरसेनी श्रौर पंजाबी में 
कुछ ऐसी भिन्नताएँ हैं जो इस सिद्धांत की सर्वस्वीकृति के मागे में बाघाएँ उपस्थित 
करती हैं और किसी अन्य दिशा की ओर हमारे निर्णय को ले जाती हैं। 

हमने पीछे देखा था कि शौरसेनी की एक विशेषता यह है कि क्रियाओं में 


१८. देखें : दिनेशचंद्र सरकार की पुस्तक और उसका मारत का नक्गा। 


१६ देखे : वूलनर, वही, ९० ५२ | 


नशा 
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जारो में र न गी देते हैं) 
और क्रिया संशा्थों मे ( जैसे कृदंत, भूत इदंत जो क्रिया का काम म॑ 

ध के स्थान पर 'द' होता है और यही विशेषता पंजाबी की क्रियाओं में चली आती 
है परंतु इसके साथ साथ पंजाबी में कई ऐसे रूप हैं--विशेष करके भूतकालिक 
कर्मवाच्य कृदंत के, जिनमें 'त? के स्थान पर “द्‌? नहीं होता थ्रपिठु संस्कृत की भांति 


“त? ही रहता है । 


पंजाबी शौरसेनो संस्कृत 
दिता देदि ` दच ( "दा? धातु ) 
पीता पिवदि पीत ( 'पा' घातु ) 
न्हाता ००००७००७ स्नात ( “स्न? घातु ) 
धोता ७०१७७ ७ ०००७९ 
सीता कत मती स्यूत 
लीता 
बीती ( गल ) 


इसके अतिरिक्त प्राकृत में यह भी नियम था जिसको होलसेल कांसोनेंटल 
एसोमिलेशन कहा जाता है अर्थात्‌ दो संयुक्त वणा को समीकृत किया जाता था, 
समरूप किया जाता था । विशेष करके दो स्वरूपो के मध्य । यही नियम शौरसेनी 
में मी प्रचलित था । यही नियम शौरसेनी से उत्पन्न भाषाओं मै भी होना चाहिए । 
परंतु पंजाबी में यद नियम पूरी तरह लागू नहीं होता । कई शब्दों के संयुक्त श्रक्षर 
समरूप नहीं होते अपितु 'खर भक्ति ( एनैप्टिक्सिस ) के कारण श्रलग श्रलग रहते 
हैं। पंजात्री” में दो संयुक्त वणों' के मध्य किसी स्वर का जुड़ जाना श्रौर इसलिये 
उनको द्वित्व होने से बचाना प्रायः देखने में श्राता है। इस प्रवृत्ति की ओर कई 
विद्वानों ने भी संकेत किया है। जैसे-- 


पंजाबी प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत 
पुत्तर ( मलवई : पुत्त ) पुत्त पुत्तु “पुत्र 
कुघर (मा० म० ; किये) कुत्ते 0 ' कुत्र 
जिधर Sele Tn यत्र 
मूतर ००० घर मू 
भ्रिष्ट भ्रवहट्ट ००० भ्रष्ट 
सूतर 9००० ° सूत्र 


२०, आगे “पंजाबी? में पूवी' तथा पश्चिमी पंजाबी दोनों संमिलित हैं, क्योंकि 
हम दोनों प्रकार की भाषाओं को एक हो भाषा सिद्ध कर आए हैं । 
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इसका यह भाव नहीं कि पंजाबी में समीकरण 


नहीं अपितु काफी अधिक मात्रा में होता है । सकड़ों शब्द Mr 
+ 


ऐसे भो मिज्ञते हैं : 


चर्म 
क . डक कोस यी कारज | 
कुछ अपवाद रूप भी इक रि : 

का मूल शुद्ध शौरसेनी नहीं है। ल आर त न रत 
बहुत गहरे नहीं थे । साधारणतः प्राकृते - मागधी, महाराष्ट्र शोरसेनी प स 0 
समानताए, रखती थीं, उनमें केवल थोड़ी सी विभिन्नताएँ थीं। उस समय १ ३ 
चली द्या री देशी भाषाओं में थोड़ी सी विभिन्नताए/, विशेष करके ध्वनियों और 
व्याकरण के क्षेत्र में, इसके ्रकारच प्रमाण हैं कि किसी देशी भाषा का मर 
प्राकृत के साथ नहीं हो सकता जिसके साथ वह व्याकरणिक ग्रंशों में न मिलती हो । रे 

| हमारी इस आपत्ति और संदेह को डा० धीरेंद्र वर्मा ने और भी पुष्ट क 
दिया हे । वे कहते हैं कि 'शोरसेनो प्राइत तथा शपभ्र श से आधुनिक ही 
राजस्थानी, गुजराती तथा पश्चिमी हिंदी निकली हो यह समझ में नहीं आता | 


इत्या र 
कम ० ७ कर्म 


2 गौ को rr ® ~ 6 
शोरसेनो प्राकृत तथा अपभ्रंश शूरसेन प्रदेश अर्थात्‌ आजकल के ब्रज प्रदेश की 


उस समय की वोलियों के आधार पर बनी हुई साहित्कि भाषाएँ रही होंगी । साथ 
ही उस काल में अन्य प्रदेशों में भी आजकल की मापाश्रों और बोलियों के पूर्व रूप 
प्रचलित रहे होंगे जिनका प्रयोग साहित्य में न होने के कारण उनके अवशेष रत ह्मे 
नहीं मिल सकते *' |? यह बात टीक भी प्रतीत होती है फि एक प्राकृत से ही चार पाँच 
शताब्दियों के मध्य ( २०० ई०पू० से ६०० ई० तक ) चार प्रधान श्रौर विशाल 
क्षेत्र की भाषाएँ सहसा पैसे निकल सकती हैं। अवश्य उप प्राकृत के साथ कोई 
अन्य स्वतंत्र प्रात होगी या उसका ही कोई भेद होगा जिससे यह भिन्न भिन्न 
भाषाएँ विकसित हुई होंगी । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि शोरसेनी एक महत्वपूर्ण प्राकृत रही है। जो 
सीधे ही संस्कृत वैदिक से संबंधित है और जिसको उच्च प्राकृत माना जाता रहा है । 
शौरसेनी के श्रतिरिक्त नाटकों में उत्तरपश्चिम भारत (पंजाब) की अन्य कोई 
प्राकृत नहीं मिलती जिसको हम पंजात्री की पहले की भाषा कह सकें ओर न ही कोई 
ऐसे शिलालेख हैं । इस अन्य भाषा ( शोरसैनी के श्रतिरिक्त ) के अस्तित्व में होने 


२१. डा० धारेत वर्मा-हिंदी भाषा का इतिहास 'फुःनोट', पो पो ५० । 
२३ ( ७१-३-४ ) 
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का यही युक्तियुक्त प्रमाण हो सकता है कि आज के पंजाबी प्रदेश की पहले की भाष 
शौरसेनी से कोई बहुत दूर की भाषा नहीं होगी । यदि होती तो उसको भी नारको में 
अवश्य प्रतिनिधित्व मिलता । साथ ही डा० हानँले ने ईस्टर्न हिंदी ग्रामर की भूमिका 
में लिखा है कि उत्तर मारत में दो ही भाषासमुदाय थे शोरसेनी समुदाय आर मागधी 
समुदाय । उत्तर की ओर मागधी और दक्षिण की श्रोर शोरसेनी । इसका भाव 
यह है कि शौरसेनी का बोलबाला सारे उत्तरपश्चिमी और मध्य भारत में होगा, 
चाहे यह शौरसेनी सीधे तौर पर लोगों की भाषा होगी या प्रमावशाली रूप में अन्य 
कुछ मेदवाली भाषाओं को प्रभावित करके | इसके चतुर्दिक्‌ प्रभाव को कोई भी 
अस्वीकार नहीं कर सकता । 


परंतु डा० तारापुरवाला के कथनानुसार पंजाबी और लहंदा की नाटकों में 
कोई प्रतिनिधि भाषा नहीं और क्षेत्र की विशालता को देखकर यही प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है कि पंजाबी को जन्म देनेवाली कोई शौरसेनी से प्रमावित अन्य प्राकृत रही 
होगी जिससे आधुनिक पंजाबी का जन्म संभव है। उसको चाहे शौरसेनी का भेद कहा 
जाय या शौरसेनी से प्रभावित बताया जाय, शौरसेनी के संबंध से एयक नहीं रखा जा 
सकता । तब यह प्रश्‍न रह जाता है कि वह कौनसी प्राकृत है जो शौरसेनी से संबंधित 
है या शौरसेनी से प्रभावित है परंतु एथकू है? 


प्राचीन व्याकरणां से, जैसे 'प्राकृत प्रकाश ( वररुचि ) प्राकृतसवस्व 
( मार्कंडेय ), प्राकृत चंद्रिकाः शब्दानुशासन ( हेमचंद्र )) कुवलयमाला ( उद्योतन 
सूरि ), प्राकृत लक्षण ( चंड ), षडभाषा चंद्रिका ( लक्ष्मीधर ) श्रादि से पता 
लगता है कि पुराने पंजाब की भाषा का कोई एक निश्चित नाम नहीं था । उन 
पुस्तकों के ग्रनुसार पंजाब की पुरानी भाषा के कई नाम लिए जाते थे। जिनमें से 
यह कुछ प्रसिद्ध हैं ओर जो विश्वस्त रूप मै इस प्रदेश की भाषा के ही प्राचीन नाम 
सिद्ध हो चुके दै--'( हिमवती ) पांचाली, केकयी, खकी या ढक्की', परंतु दुःख की 
बात यह है कि इन भाषाओं या देशी भाषाओं का कोई निश्चित उद्धरण नहीं 
मिलता जिससे इनकी प्राचीन रूपरेखा को जाना जा सके । 


इन भाषाओं के उद्धरण के न होने के कारण यही प्रतीत होता है कि 
महाराष्ट्री ओर श्रवंती या लारी प्राकृतो की तरह इन हमारी पुरानी पंजात्री प्राकृतों 
( देशभाषाश्रों ) का मी वर्णन एयक्‌ रूप में नहीं होता था भ्रपित इनको शौरसेनी 
का भेद मानकर इनके स्थान पर “नाटकीय शौरसेनी' या साहित्यिक शोरसेनी' कामी 
प्रयोग ठीक समझा जाता था । जैसे, आज हमें पता है कि पुरानी गुजराती का नाम 
“लाटी? रहा है परंठ फिर मी 'लाटी? को एथक्‌ प्राकृत न मानकर इस गुजराती को 
शौरसेनी से ही उत्पन्न हुई मानते हैं। यह कोई अनुचित बात नहीं थी क्योंकि 
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शोरसेनी के प्रभावाधीन ही यह विकसित हुई थी, चाहे इनके अपने भी कई स्वतंत्र 
विशेष लक्षण थे। यही कारण है कि पुराने वैयाकरणों, अलंकारशात्रियों और 
साहित्यकारों ने केकय आदि को स्वतंत्र प्राकृत न मानकर (देशी भाषाएं? या ग्रामीण 
भाषाएं? या 'विभाषाएँ” कहकर ग्र'थों में संकेत किया दै । 


इनके विषय में व्याकरणों में जो कुछ चलते लक्षण बताए गए हैं उनसे इनके 
रूप का कोई पता नहीं लगता । डा० कुलकर्णी ने "मराठी माषा : उद्गम व विकास! 
में मा्कंडेय ओर उद्योतन सूरि के, इनके विषय में यह कथन दिए हैं-- 


'बाडी बहुला पांचाली, वकार प्राया ढ (८) क विभाषा स्वीप्सा केकयी, 
टाकं टक्क भाषा नागरोपनागरादिम्योऽवधारणीयम्‌ ।' 


अर्थात्‌ व, डी की बहुलतावाली पांचाली, “व' की प्रधानतावाली टक्की 
नागर और उपनागर के मेल से बनी हुई टक्की और 'स्वीपसा' वाली केकयी । परंतु 
इसका ग्रथ स्पष्ट नहीं किया गया । इन उद्धरणों के आधार पर कोई बात सिद्ध 
नहीं हो सकती । अत्र हमें दूसरी प्रणाली अपनानी चाहिए । 


ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि केकय देश आज के 
पश्चिम पंजाब को कहा जाता है ओर टक्क पूर्वी पंजाब का नाम रहा है। टक्क के 
विषय में वूलनर ने स्यालकोट का प्रदेश बताया है, इसके विषय में चाहे नमो 
निश्चय हो परंतु केकय के विषय में तो इतना निर्णय है कि कैकय प्रदेश कम से कम 
पश्चिमी पंजाब अवश्य है। परंतु यह निर्णय सिफ उनकी ओर से है जो पूर्वी 
पंजाबी और लहंदा को पथक्‌ प्रथक्‌ दो भाषाएँ मानते हैं। पांचाल देश सारे विशाल 
पंजाब को ही कहा जाता होगा। जहाँ पाँच “जल! श्रर्थात्‌ दरिया बहते हों । पंचाल, 
“पंच + जल का ही कुछ तदूमव रूप दिखाई देता है: पंचाल <पंचश्रल <पंच जल | 
परंतु भाषा के लिहाज से पांचाली नाम प्रसिद्ध नहीं जितना कि केकयी या रक्की 
( दक्की ) प्रचलित है। इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि पंजाबी की जननी प्राकृत 
( जिनको प्रायः विभाषा कहा जाता रहा दै) केकयी या टक्की ही हो सकती है। 


जर हम इन दोनों के विषय में विद्वानों के कथन पड़ते हैं तो टक्की से केकयी 
की महानता ही सिद्ध होती है। राम शर्मा ने भी शुद्ध श्रोर श्रशुद्ध पैशाची के भेद 
बताते हुए केकयी को ही एक भेद गिना है ( केकयी पैशाचिका ) परंतु टक्की को 
नहीं । हो सकता है टक्की शोरसेनी के दबाव में आकर, बहुत समीप होने के 
कारण अपना अस्तित्व या एथक्‍्ता को खो बेटी हो, जो भी थोड़ी बहुत इसमें थी । 
परंतु यह बात केक्यी पर लागू नहीं हो सकती थी। या दूसरी बात यह भी हो 
सकती है कि केकयी, शोरसेनी प्राकृत के साथ ईसा की पहली शताब्दियों में पजाब 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७२ नागरी प्रचा रिणी पत्रिका 


~ 
की भाषा की प्रतिनिधि हो और अपभ्र'श के समय टबकी नाम ही ककती नाम के 
साथ साथ पढ़ गया हो जैसे ऊपर के उद्धरण में बताया गया है कि नागर अपन्र श 
और उपनागर अपभ्रश से टक्की समझनी चाहिए । इससे स्पष्ट है कि पंजाबी की 
पहली प्राकृत या अपश्रंश या विभाषा 'केकयी' है जिससे पंजाबी (पूर्वी ओर 
पश्चिमी पंजाबी ) का जन्म होता है । 


इस संबंध में भी धीरेंद्र वर्मा ने लिखा है कि “लहंदा के लिये एक केकय 
श्रपश्र'श की कल्पना की जा सकती है। पंजाबी का संबंध भी इस ककय अपंभ्रश से 
ही माना जाता है किंतु, बाद को इसपर शौरसेनी अ्रप्रश्नश का प्रभाव 
बहुत पड़ा है।* 


भी भोलानाथ तिवारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 'केकय श्रपश्नंश' से 
“पश्चिमी पंजाब ( पाकिस्तान ) की भाषा पश्चिमीपंजात्री या लहंदा का विकास 
हुआ दै? (पूर्वी पंजाबी या पंजाबी मध्य पंजाब की भाषा है। केकय से इसकी भी 
पैदाइश है? ।** तिवारीजी ने अन्यत्र भी लिखा है कि “टक और मद्र प्राकृत भी 
इसी ( केकयी ) की शाखाएँ थीं। इन सभी का क्षेत्र पश्चिमी पंजाब था“ 777" 
'कैकय एक प्राकृत थी,**''*'केकय एक श्रपञ्न'श मी है? |` 

भी दुनीचंद मी लिखते हैं--'पंजाबी का केकयी अथवा केकय पैशाचिका के 
साथ घनिष्ठ संबंध हैं? । २९ 


श्री श्यामसु दर दास ने लिखा है कि जिस प्रदेश में यह लहंदा बोली जाती 
है, वह लगभग प्राचीन केकय देश है.। 


भाषावैज्ञानिकों की इन उपरोक्त उक्तियां से जो नवीनतम खोजो पर 
आधारित है, यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक पंजाबी की उत्पत्ति 'केकयी' प्राकृत से 
ही होती है। 


इसका समर्थन और पुष्टि भाषाई तत्वों की तुलना के आधार पर भी निस्संदेह 
सिद्ध हो जाती है। हम पीछे देख आए हैं कि पंजाबी शोरसेनी प्राकृत के साथ 


२२. हिंदी भाषा का इतिहास, ए० ४८-४६ । 

२३. भाषाविज्ञान, पु० १४८ ( द्वितीय संस्करण, १९५७ ) । 
२४. वही, पु० ११२८। 

२५, वही, पु० १३८। 

२६. हिंदी ओर पंजाबी का भाषाविज्ञान, पु० ८५ | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चयने ४७१४ 


काफी समानता रखती है अपितु दोनों मै एक महत्वपूर्ण समानता है । परंतु साथ ही 
हमने यह भी देखा या कि शौरसेनी के “द' के स्थान में कहीं कहाँ 'त' है और शोरसेनी 
के समीकृत शब्दों के स्थान पर पंजाबी में कहीं संयुक्त वर्ण पृथक्‌ भी प्रचलित हँ। 
शौरसेनी की यह अनियमितता "केकयी? में मी मिलती है जहाँ 'द' के स्थान पर 
अधिकतर 'त? होता है। श्री श्यामसुंदर दास ने पुरानी खोज के आधार पर 
लिखा है कि “इनकी भाषा ( केकय देशवासियो' की भाषा, केकयी ) में दो स्वरों के 
मध्य एक “त' हुआ करता था जो अब तक पश्चिमी पंजाबी मिलता है। इस 'त' 
के उदाहरण 'कीता? ( कदा ), 'पीता?, “सीता? आदि हम पीछे देख श्राए हँ। 

भरी श्यामसुंदर दास का यह कथन केवल लइंदा के लिये है परंतु इसमें पूर्वी 
पंजाबी भी शामिल की जाती दै, क्योंकि एक तो हम पहले पूर्वी पंजाबी ओर लहंदा 
पंजाबी को एक ही भाषा सिद्ध कर आए. हैं और दूसरा यही 'त' पूर्वी पंजाबी में भी 
स्पष्टतः प्रात दै । इसलिये पूर्वी पंजाबी आर पश्चिमी पंजाबी ( कुछ सिंध का भाग 
भी ) की उत्पत्ति इस 'केकयी' से द्वी है। 

यदि यहाँ यह शंका की जाय कि राम शर्मा रोर माकडेय ने पैशाची के 
स्थानीय भेद करते हुए कैकयी के साथ पैशाचिका जोड़कर केकयी को पैशाची का ही 
उपभेद माना हो, तो यह तर्क कोई वजनदार नहीं । मा्केडेय ने न केवल केकयी फो 
ही पैशाची से संयुक्त किया है प्रस्युत शोरसेनी को भी। अब यह बात तो सत्र ही 
जानते हैं कि शौरसेनी एक शुद्ध आयं प्राकृत है, इसको किसी ने भी पैशाची के साथ 
संयुक्त नहीं किया, और न ही इसपर पैशाजी का कोई प्रभाव ही माना है परंतु 
फिर मी मार्केडेय ने पैशाची का उपभेद शोरसेनी पेशाचिका अंकित किया है। जैसे 
आर्य प्राकृत शौरसेनी को पैशाची के साथ घसीटकर जोड़ दिया है, उस तरह कैकयी 
को भी पैशाची के साथ जोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं । इन लेखकों का भाव इससे 
यह हो सकता है कि शौरसेनी छादि पर समीपता के कारण पैशाची का कुछ प्रमाव 
पढ़ा होगा जो .'कैकयी' पर भी संभव है। 

इस 'कैकयी' के आर्यभाषा श्रौर उत्तम भाषा होने के बारे में कोई संदेह नहीं 
रह जाता जब हम देखते हैं कि 'कैकयी' प्रदेश के किसी उच्च परिवार की सुपुत्री के 
साथ कोशल जनपद के राजा दशरथ ने श्रपना विवाह करना स्वीकार किया था। 
रामायण में दशरथ की पत्नी और मरत की माता 'कैकेयी' का नाम प्रसिद्ध है। 
यह 'कैकेयी नाम इसी कैकय प्रदेश में उत्पन्न होने का प्रमाण है जैसे 'दुपद' की पुत्री 
“द्रौपदी? और जनक की पुत्री 'जानकी' । इससे यह भी संकेत मिलता है कि कैकय 
देश और उसकी प्राकृत 'कैकयी', रामायण के समय ज्ञात थी क्योंकि इसका वर्णन 
रामायण में बाल्मीकि ने किया है। रामायण का रचनाकाल डा० विंटरनित्ज के 
अनुसार तीसरी चौथी सदी ई०पू० है, जब 'पालि' से धन्य प्रात निकल रही थी |. 
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तो फिर इसका भाव यह है कि पंजाबी की जननी कैकयी प्राकृत तीसरी दूसरी सदी 
ई० पू० में अपनी एथक्ता के कारण विकसित हो रही थी। इसवी पूर्व तीसरी चौथी 
सदी में 'कैकयी? नाम के प्रचलित होने की सूचना पाणिनि की अष्टाध्यायी के एक 
सत्र [ ७-३-२ ] में होती है जहाँ यही नाम आता दै। पाणिनि का काल 
निस्संदेह ई०पू० चौथी पाँचवीं सदी माना जाता है । ग्रतः यह प्राकृत शौरसेनी की तरह 
पुरानी सिद्ध होती है, परंतु इतनी प्रसिद्ध नहीं। यह शौरसेनी की एक ग्रामीण 
बहन कही जा सकती है परंतु जिसका संबंध शौरसेनी की तरह “पालि' के साथ ही दै 
आर सीधे रूप में कैकयी के विकसित होने का मत इन भाषाई तथ्यों से ही पुष्ट होता है 
कि कैकयीवाला 'त' पालि में भी 'त' ही है। 
पंजाबी पालि शौरसेनी महाराष्ट्री 
कीता कृत कद्‌, कड अक 
पालि के साथ सीधे संबंध की पुष्टि कुछ इस बात से भी होती है, यदि . 
डा० सुनीतिकुमार चटजी' के अनुसार पालि का विकासस्थान मध्यप्रदेश मान लिया 
जाय श्रौ दूसरी ओर तक्षशिला की प्रसिद्धता मानी जाय तो पालि की समीपता में 
कोई संदेह नहीं रह जाता । 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि कैकयी दूसरी प्राकृतों की भाति सीधे ही 
पालि से आ गई है, शोरसेनी या ग्रन्य समकालीन भाषाओं से नहीं । यह तो 
ठीक है कि बहुत देर तक सातवीं, आठवीं शताब्दी ए० डी० तक इसे कोई विशेष 
प्रमुखता नहीं मिली । 
कैकयी जैसे जैसे बढ़ती गई तैसे तैसे इसका नाम और रूप भी परिवर्तित होता 
गया । हो सकता है, जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि बाद में इसका नाम 
टक्क अपभ्र रा ही पड़ गया हो या प्राकृत से श्रपश्र'श रूप में परिवर्तित हाते समय 
इसको “टक्क अपञ्न'श' मी श्रोर "कैकयी अपश्रश' भी कहा जाता हो । यहाँ यह 
भी संभव है कि केकयी की श्रपश्र'श रूपरेखा को 'उपनागर अपश्च श का नाम दिया 
गया हो क्योकि उपनागर, नागर और त्राचड़ अप्र श के मेलबाली एक ग्रपभ्र'श की 
शाखा बताई जाती है। नागर ( गुजरात, मध्यदेश, राजस्थान ) ओर ब्राचड़ 
( सिंधु ) के मध्य और समीप पंजाब ही पड़ता है जहाँ “उपनागर श्रपश्र'शः नाम 
वाली बोली वैयाकरणों ने कल्पित कर ली होगी। 


यहाँपर यह संदेह भी किया जा सकता है कि पंजाब में श्राभीरी, गुज 
) (0, गुजरी 
भाषाओं का प्रफुल्लित एवं समृद्ध होना मी काफी प्राचीन समय से बताया जाता 
है। यहाँतक कि कई विद्वान्‌ आमीरी को अ्रपप्र'श का मूल झोर पहला रूप मानते 
हैं जिसने सारे उत्तरी भारत में विजय प्रात कर ली थी । यह संदेह ठीक है परंतु 
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यह आभीर और गुजर पंजाब के आदि निवासी नहीं ये, सतसिंधु की धरती पर तो 
केवल उच्चवंशीय आय ही राज्य करते थे, निम्न जातियों का मिलन तो बाद में ही 
होता है। आमीर और गुर्जर ( आहीर और गुज्जर-पंजाबी रूप) विदेशी थे और 
शायद दरद्‌ ( पैशाच ) जाति के वंशज थे। इसके विषय में डा० कीथ का कथन 
मानने योग्य है कि आमीर जाति, मालूम होता है, १५० बी० सी० में भारत में 
प्रविष्ट हुई । इसका कथन पतंजलि ने भो किया है । इनके पड़ोसी गुजर थे । 
ये दोनों जातियाँ दक्षिण, विहार, उत्तरप्रदेश तक फैल गई” ओर राज्य करने लगीं । 
दोनों गुर्जर और ग्रामीर जातियों का संबंध, शायद, भारतीय 'दरदीय' जाति से है। 
इससे सिद्ध होता है आभीरी तथा शुर्जरी पंजात्र के सीमाप्रांत में बोली जाती र्यी । 
परंतु विदेशी भाषाएँ होने के कारण पंजाबी भाषा के प्रारंभिक और मौलिक 
तत्वों को प्रभावित नहीं कर सरकी, चाहे इनका प्रभाव पंजाब की भाषा पर बहुत ही 
गंभीर हुआ होगा । न केवल पंजाबी पर, पुरानी पंजाबी, प्राकृत पर आभोरों श्रोर 
गुर्जरो ने प्रभाव डाला अपितु कुशानों, हुर्णो, सिथीश्चन ओर शर्कों ने भी अपनी 
अपनी भाषाओं का प्रभाव डाला, जो बाद में अन्य भी विदेशों जातियों के साथ 
बढ़ता ही गया । परंतु इन सत्र भाषाओं का प्रभाव शब्दावली ओर ध्वनियों तक ही 
सीमित रहा, व्याकरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा प्रतीत होता, जैसा कि यह 
नियम सर्वत्र लागू दै । 

यहाँ एक अन्य प्रश्न. भी उठ सकता है कि पंजात्री को “केकयी? प्राकृत के 
साथ ही अधिकतर क्यो जोड़ा जाता है, टिक्की? या "टाकी? के साथ क्यो नहीं, जो 
पूवी' पंजाबी की बोली बताई जाती है? इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि 
पहले तो किसी विद्वान्‌ ने पंजाबी की उपज टक्की से बताई ही नहीं है। दूसरी बात 
यह है कि रक्की मध्यवेशीय शौरसेनी के बहुत समीप थी जिसके कारण उसके उतने 
स्वतंत्र विकास की संभावना नहीं हो सकती जितनी कैकयी की हो सकती है, जो 
शौरसेनी से काफी दूर थी । इसके अतिरिक्त केकयी का कथन पुराने ग्रंथों में मी आता 
हे जैसा कि इम ऊपर बता आए. हैं। एक और न्य बात भी इस मत की पुष्टि के 
लिये यह है कि पंजाबी का असली निखार जो पुराने से पुराने समय में मिलता है, 
वह पंजाब के पश्चिम की माषा में ही अधिक है। झनाँ (एक नदी विशेष ) और 


२७. १--कीथ : हिस्टरी आव्‌ संस्कृत लिटरेचर । 
२--'अपश्रश और श्राभीर जाति! देखिए : हिंदी भाषा का उद्‌गम 
और विकास, ए० १२७ (द्वितीय संस्करण, सं० २०१८ वि०), डा० 
उदयनारायण तिवारी । 
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रावी से जैसे जैसे पूर्व की ओर श्राएँ पंजाबी की पंजाबियत कुछ कम होती जाती है। 
इसलिये इन श्राधारों को मुख्य रखते हुए यही ठीक प्रतीत होता है कि पंजाबी की 
जन्मदातृ 'कैकयी' ही है; जिसका विस्तार सारे आधुनिक पंजाब के क्षेत्र में होगा 
और जिसपर शौरसेनी का प्रभाव पड़ता होगा तथा जिसके पश्र शा रूप को कैकयी 
अपभ्रंश, टककी श्रपश्र श या उपनागर अपम्र शा कहा जाता होगा । 


इस प्रसंग में एक और भी संकेत होता दिखाई देता है कि पंजाबो का स्वतंत्र 

मूल आज के पश्चिमी पंजाब की भूमि में ही दढ्तापूर्वक स्थिर दै-- इसके संबंध में 
इम श्रमी संकेत कर आए हैं। इस संकेत की पुष्टि इमे दो तीन विचारों से भली- 
भाँति मिलती है। सबसे पहले, हमारे पंजाबी की उप्पत्ति संबंधी निणय के ग्रनुपार 
पंजाबी की अन्मदात वह कैकयी प्राक्त है जिसका प्रचार और प्रसार अधिकतर 
आधुनिक पश्चिमी पंजाब के भाग में द होता है। इससे तो यह स्पष्ट दो ही जाता है 
कि पंजाबी की जन्मभूमि लहंदा पंनात्र है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो इस 

संकेत को पुष्ट करती है, वह ऐतिहासिक प्रमाण है। कुछ ऐतिहासिक पक्ष से हम 

देखते हैं कि फरीदजी ( ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दीवाले ) लहंदा पंजाबी के कवि हैं। 

कई विद्वानों के श्रनुसार फरीद पंजाबी भाषा ओर पंजाबी साहित्य के प्राचीनतम 

अग्रणी और उच्चतम देशी कवि हैं। जब हम इनकी भाषा देखते हैं तो इसमें उस 

समय की पंज्ञात्री भाषा के विशेष लक्षण विकसित हुए मिलते हैं जिनके आधार पर 

पंजाची को अब पंजाबी कहा जाता है। क्रियाश्रों में (अंत में ) “द” की सत्ता, दा, 
दी, दे को थो", आदि परसर्गो' के वियोगात्मक प्रयोग आदि कई ऐसे भाषाई अंश दै 
जो श्रण्ने मरपूर रूप में उस समय ( फरीद के समय) की पश्चिमी पंबाची में 
मिलते हैं। फरीद के पश्चात्‌ जो भी ओर इस पश्चिमी भाग की पंजाबी के लेखक 
हुए हैं उनकी भाषा में अधिकतर पंजाबीपन है अधिक ठेठता है, ओर अधिक निजस्व 
है। उदाहरण के रूप मे भो पश्चिमी कवि शाह हुसैन की भाषा में ( १८वीं १५वीं 
शताब्दी ) जो पंबाबी की ठेठता है वह उसके समकालीन गुरू साहिबान की भाषा में 
नहीं है जो पूवी' पजाम के अधिकतर निवासी थे । चाहे इसका कारण कोई भी हो 
पर सत्य यही है। इस मत के पक्ष में एक बात और मो आती है कि दसर्वी- 
भ्यारइवीं शताब्दी में सूफी मुसलमानों ने पंजाब में आकर अपने मत का जब प्रचार 
करना चाहा था और साधारण लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना आरंभ किया था 
तब उन्होने पंजाब के उस प्रदेश की भाषा को ही अपने विचारों का माध्यम चुना 
होगा जो सारे पंजाब की प्रतिनिधि भाषा हो, जो एक प्रकार से उस समय की 
केंद्रीय भाषा हो ओर जो ब्रज भाषा से पथक स्वतंत्र रूप में विकसित हो रही हो | 
यह भाषा लहंदा पंजाबी ही थी जिसको उन्होंने इस योग्य समझा और श्रपनाया । 
` इन संक्षिप्त विचारा से यहो सिद्ध होता है कि पजाबो का उदप वास्तव में पश्चिमो 
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पंजाब की धरती पर ही होता है जहाँ इसने श्रपनी शोरसेनी प्रदेश के छोरों तक 
स्थापित कर ली। इस विवेचन से निम्न निष्कर्षं निकलते हैं कि -- 
१--पूवी पंजाबी श्रौर पश्चिमी पंजाबी दोनों एक ही भाषा की उप- 
भाषाएं हैं। 
२-पंजात्री की उत्पत्ति पैशाची से बिल्कुल दी सिद्ध नहीं होती । 
३--पंजाबी की उत्पत्ति केवल शोरसेनी से भी संभव नहीं । 
४--पंजाबी केवल श्रहीरों, गखड़ों, गुजरों की भाषा नहीं है। हाँ, पंजावी 
पर ग्रहीरो, युरो, पिशार्चो की ओर ईरानी भाषाओं का प्रभाव 
अवश्य है । 
पंजाबी की उपज वाल्हिकी से भी नहीं होती । 
६--पंजात्री सहसा वैदिक संस्कृत से मी विकसित नहीं हुई है । 
७--पंजात्री की उत्पत्ति कैकयी? प्राकृत से ही संभव है जिसकी उपप्राकृतं 
टक्की, पांचाली आदि थीं । 
८--आधुनिक पंजाबी का उदय अधिकतर पश्चिमी पंजात्र की श्रोर से ही 
होता है । 


२४ ( ७१-३-४) | 
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मानपुरी पदावली--सं० रामचंद्र चिंतामणि देरे, प्रा० अशोक प्रभाकर 
कामत, प्रकाशक- ६० ल० निपुणगे,- पुष्पक प्रकाशन, ४१३ ब, शनिवार पेठ, 
पूना र्‌, मूस्य ३.०० रू० | 


इस पुस्तक के विद्वान्‌ संपादकद्वय ने निवेदन में ही “मानपुरी-पदावली' को 
अभूतपूर्व कहा है। यह शोधकायं है। मानपुरी की हिंदी में लिखित पदावली 
गरमी तक ज्ञात और प्रकाशित नहीं थी । डा० विनयमोहन शर्मा ने हिंदी को 
मराठी संतों की देन? नामक प्रसिद्ध शोधप्रबंध में मानपुरी का न तो नाम लिया है 
और न उनकी रचनाओं की ओर ही कोई संकेत किया है । हिंदी में मराठी संतों 
पर किए गए अन्य शोधकायो' में भी मानपुरी संबंधी आवश्यक सूचनाए नहीं 
मिलती । इस प्रकार इस पुस्तक में प्रदत्त मानपुरी परिचय संबंधी सामग्री थ्रोर 
संपादित पदावली का महत्व स्वतः सिद्ध है। भूमिका में संपादकों ने बताया है कि 
मानपुरी बाबा कन्नौज ( उ० प्र० ) की देन हैं। इनका पूवं संप्रदाय दसनामी था। 
इनकी मातृभाषा हिंदी थी । ग्रतः मराठी संत कवियों से इनकी एक प्रकार की 
भिन्नता स्पष्ट है। मानपुरी की मराठी रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। मानपुरी का 
अधिकांश जीवन महाराष्ट्र में बीता और वही उनका साधनाक्षेत्र भी रहा । इनका 
जीवनकाल १६३० ई० से १७३० ई० तक ( १०० वर्ष ) माना गया है। वस्तुतः 
यह महाराज शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास, कवि भूषण श्रोर बु देली संतकवि निपट 
भिरंनन का काल है । ऐपादको ने इस संत कवि की दौक्षापरंपरा का विचारकर 
यह निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञानेश्वर की नाथसंप्रदायगत शिष्यपरंपरा में प्रसिद्ध 
दीनानाथ ही मानपुरी के गुरु रहे होंगे। स्वयं मानपुरी की शिष्यपरंपरा बीसी 
सदी तक जीवित रही है। मानपुरी ने अपनी रचनाश्रों में संत श्री ज्ञानेश्‍वर ओर 
मराठी भक्त कवि एकनाथ के गुरु श्री जनार्दन स्वामी के प्रति समानभाव से 
अ्रद्धामिव्यक्ति की है। इनके पदो मै पीपा, नामदेव, कबीरदास, मीरावाई, धना, 
रैदास, सेना, सदन कताई आदि का भी श्रादरपूर्जक स्मरण है । इनके संप्रदाय में 
बहुत से संतकवि हुए जिनका विवरण संपादको ने अपनी भूमिका में दिया है। प्रसिद्ध 
देवगिरि या दौलताबाद ही इनके संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। 
मानपुरी की रचनाओं का जहाँ तक प्रश्न है, इनकी रचनाएं कुछ अन्य 
संत कवियों, जैसे निपट निरंजन के नाम से भी चल पडी हैं। संपादकों ने बताया है 
कि मानपुरी की पदावत्ञी में संगोतपक्ष्ता प्रपुव है। इत पुश्प में मानपुरो का 
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जीवनचरित, साधनसंप्रदाय आदि को इतने विस्तृत रूप में रखने का भयतो इन 
संपादकों को मिला ही है साथ ही इनकी हिंदी पदावली के उद्धार श्रोर अनुसंधान का 
भी श्रेय इन संपादको को ही मिला है। पुस्तक में प्रकाशित पद भारत इतिहास 
संशोधक मंडल ( पूना ) महाराष्ट्र संशोधन मंदिर ( पूना ), गोपालनाथ मठ 
( त्रिपुरी, जि० सतारा ), समर्थ वाग्देवता मंदिर ( घूलिया ) तथा राजवाडे संशोधन 
मंदिर के हृस्तलेखा से संग्रहीत किए गए हैं । इसके श्तिरिक्त मौखिक परंपरा 
से भी पर्दो का संग्रह किया गया है। पाठनिणंय करने में संपादको को कठिनाइयाँ 
इसलिये ग्रधिक उठानी पड़ीं कि उन्हें आवश्यक इस्तलेख पर्याप्त संख्या में नहीं भिल 
सक्ने । दूसरे, उनको मिले हस्तलेख भी मराठी लेखकों के थे। प्रकाशित एवं 
संपादित पदवंदना, गुरूमहिमा, परमासक्ति, परमानंद, कृष्णलीला, उपदेश, र 
चिंतन के शीर्षकों में विभाजित करके रखे गए हैं। किंतु एक त्रात खटकनेवाली यह 
है कि इसमें हस्तलेखों के परिचय ओर पाठमेदों का श्रभाव है । 

संपादकों के श्रनुसार मानपुरी पदावली की भाषा प्रधानरूप से ब्रजभाषा है 
जिसपर मराठी भाषा का मी प्रभाव है। मानपुरी की भाषा ब्रजभाषा, मराठी, 
दविखनी हिंदी ग्रौर खड़ी बोली का समन्वित रूप है। इस पदावली की विशेषता है 
गीतात्मकता, संगीतात्मकता और रहस्यात्मकता । इन पचो का विस्तृत विवेचन 
किया गया है । पुस्तक के अंत में दो महत्वपूर्ण परिशिष्ट जसे हैं, १-मानपुरी 
संप्रदाय के कवियों का काव्य १ नमूना-संग्रह : और २--टिप्पणियाँ । वस्तुतः 
मानपुरी पदावली की ये टिप्पणियाँ दो दृष्टियों से अधिक महत्वपूर्ण है--पारि- 
भाषिक और मराठी शब्दों के अ्रथ की दृष्टि से ओर तुलनात्मक अध्ययन श्रोर 
अध्ययनात्मक सूचनाओं की दृष्टि से इस प्रकार संपादन, शोध ओर अध्ययन, तीनों 
ही दृष्टियों से यह पुस्तक लघु आकार की होते हुए भी ग्रत्पधिक उपादेय श्रौर महत्व- 
पूर्ण है। इतिहासलेखन के समय भी इसमें संपादित रचनाओं आर उपलब्ध महत्वपूर्ण 
सूचनाओं को ध्यान में रखना हितकर होगा। इस महत्वपूर्ण शोधकार्य के लिये 
संपादकद्वय साधुवाद के अधिकारी हैं । 

र नागेंद्रनाथ उपाध्याय 
खपश् श काव्य और साहित्य 

ले०--डा० देवंद्रकुमार जैन; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी-4; 
मूल्य १०) । 

प्रस्तुत ग्रंथ में सामान्यरूपेण अपश्न'श भाषा की चर्चा के साथ अपभ्रंश के 
काव्य और साहित्य की पुष्कल चर्चा ग्रंथकार ने की है। इसमें श्पश्र'श के समी 
ज्ञात कवि और व्यो के परिचय प्रामाणिक सोत के आधार पर दिए गए हैं। 
“परिचयः प्रायेण वस्तुनिष्ठ, ग्रतिरजनहीन एवं स्पष्ट शब्दों पर आधृत है । 
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` काव्य के विवरण में काव्यगत वस्तुत्रणेन, काव्यों की रस सिद्धि, अलंकार और 
छुंद की योजना और प्रकृतिचित्रण ये चार विषय व्याख्यात हुए हैं। काव्यगत 
समाज और संस्कृति का जो विवरण दिया गया दै, वह चाहे कुछ अल्प प्रतीत हो, 
पर यह विवरण बहुत ही रोचक तथा विशद है। काव्यगत दाशनिक मर्तों पर लेखक 
का संग्रह उचित दी है। यो श्रपश्रंश काव्यों में दाशनिक विशदता प्रायेण नहीं 
मिलती, श्रतः लेखक ने दार्शनिक मतों को लेकर गंभीर चर्चा नहीं की है। वस्तुतः 
यहाँ गंभीर चर्चा करना भी अरप्रासंगिक होता । 


समालोचक धर्म का ग्रनुसरण कर हम कुछ स्थलों एवं दृष्टियों की श्रालोचना 
यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


'साकेतिकी? में जो शब्दानुक्रम है, उसमें श्रकारादिक्रम से शब्दों को रखना 
चाहिए, अन्यथा ग्रभीष्ट शब्दरूप के ज्ञान में वाधा होती है। अगले संस्करण मे यह 
दोष दूरीकरणीय है । 

पृ० १६१. विष्णुपुराण (४-५) के अनुसारः ˆ" °" यहाँ प्रकृत ग्राकरनिदेश 
होगा--विष्णुपुराण ४।५।१२ ( जीवानंद संस्करण )। पहली संख्या से ग्रंश, 
दूसरी से अध्याय श्रौर तीसरी से वाक्य समझना चाहिए । 


पृ० १६६, टि० १। शब्दस्थापनक्रम की दृष्टि से वाक्य ऐसा होगा-- 
(उपनिषद्‌ में इन्हें अपरा और परा विद्या कहते हैं, बौद्धो में व्यवहार और परमार्थ 
सत्य कहते हैं और जैनों में व्यवहारनय श्रौर निश्चय की कल्पना हैं। यदि ऐसा 
ददक्रम न रखा जाय तो उपनिषद्‌ के किस शब्द के लिये बौद्ध और जैन का कीन 
शब्द है; इसमें भ्रम होने की संभावना रहती है। 


पृ० २८४, पं» ३१-३२। लेखक की यह वाक्यरचना असाधु है-- 
"इसके दो कारण हैं-- १-सामंतवाद की उस युग में बहुपत्नी प्रथा थी ; २-धर्म की 
महिमा बताने के लिये? । वाक्य याँ होना चाहिए--सामंतवाद की उस युग में 
बहुपत्नी प्रथा का होना ; २-घर्म की महिमा का ख्यापन । मैं समझता हूँ कि 
हिंदी का विशिष्ट लेखक कमी भी लेखकोक्ति वाक्य सद्दश वाक्य का प्रयोग नहीं 
करेगा | यो प्रथम वाक्य बहुत दोषयुक्त नहीं है, पर द्वितीय वाक्य कथमपि रचना- 
रीति की दृष्टि से शुद्ध नहीं कहा जा सकता; कारण के निदेश में 'के लिये? वाक्यांश 
का प्रयोग प्रयोगरीति विरुद्ध दै । 


प० २७३.--साम, दाम, दंड ओर भेद ( पं० २८ )। दाम के स्थान पर 
दान होगा । प्रायेण हिंदी लेखक नीतिनामों के निदे'श में 'दाम' का प्रयोग करते हैं 
( साम के सादृश्य के आधार पर ) जो दान ही होगा । 
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पृ० २७७ टि० १। १० ब० झ० ग्रं का तात्पय किस शब्द से है, यदृ 
सांकेतकी में नहीं कहा गया । ५७ २६७ में ओलेर स्टाइन? कहा गया है; प्रकृत 
उच्चारण 'अरेल' है । 

लेखक अनेक आवश्यक स्थलों में आकरनिदश नहीं करते हैं, यथा प्र० २६७ 
मै भरतमुनि के मत के निर्देश में, या प_्ृ० ३०१ में डा० इजारीप्रसाद . द्विवेदी के 
मत के निर्देश में । इंहश स्थलों में ञ्राकरनिर्देश न करना दोषावह दै । 


काव्य और साहित्य ( अ्रपश्र श साहित्य ) से संबद्ध इस ग्रंथ में प्रायेण समी 
आवश्यक विषयों का समावेश दिखाई पड़ता है। ग्रथ के अंत में समाविष्ट प्रकीर्णक 
( १३ विषयों से युक्त ) में ग्रत्यावश्यक विषयों का समावेश है, इसमें संशय नहीं । 
विषय की व्यापकता को देखकर हम लेखक को धन्यवाद्‌ देते हैं। 
रामशंकर भट्टाचाये 


हिदी शब्दरचन। 


लेखक--माई दयाल जैन । प्रकाशक-भारतीय शानपीठ, वाराणसी, 
मूल्य ६,०० । 

व्याकरण, शिक्षा और निर्वचनशाख् को भ्यान में रखकर प्रयोगत्षेत्र एवं 
शब्दनिर्माण को लक्यकर प्रस्तुत ग्रंथ प्रणीत हुश्रा है । लेलक के विचारों की स्पष्टता 
सर्वत्र भलकती है तथा यइ प्रतिभात होता है कि हिंदी के भविष्यत्कालिक निर्माण 
को लक्ष्य में रखकर लेखक ने उदार बुद्धि से यह ग्रंथ लिखा है। प्रथ में अपने 
विषय के सभी पक्ष सामान्य विशेष रूप से आलोचित हुए हैं। शाब्दस्वरूप संधी 
सामान्य आलोचना फे साथ सामासिक ( समस्त) शब्द, व्युत्पत्तिलभ्य शब्द, 
संख्यावाचक शब्द, उधार लिए शब्द, विदेशी शब्द, शब्दों का अनुवाद, अर्थः 
परिवर्तन, वर्णुपरिवरतन, सांकेतिक शब्द, विमिश्र शब्द, पारिभाषिक शब्द, 
भिन्नार्थक शब्द, संज्ञाएँ, क्रियाएं आदि विषय इस अंथ में आलोचित हुए हं) 
लेखक ने व्यवहारच्ेत्र से जो शब्दसंकलन किया है, वह स्तुत्य दै; हम इत प्रचेष्टा का 
अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इस पद्धति से ही शब्दसंबंधी सार्थक विचार किया जा 
सकता है। बोली पर ग्र'थकार का श्राग्रह कुछ श्रधिक है, ऐसा प्रतीत होता है, पर 
बोली संबंधी उनका विचार बहुतों का श्राकृष्ट करेगा । बोली की शक्ति पर ग्रंथकार 
ने विद्वानों का ध्यान आइष्ट किया है, जो श्रावर्यक या । 

ग्र'थकार ने अनेक स्थानों पर कोशकार आदि को लक्ष्यकर जो सावधान 
वाणी कही है वह दर्शनीय है। विभिन्‍न पाश्चात्यदेशीय भाषाश्रों के शब्दों को 
हिंदी कोशकार “गरेनी माषा के शब्द” के रूप में लिखते हैं; यह एक दोष है, 
जिसका दूरीकरण तत्काल ही करना है ( ९० १०५) । लेखक का यह मत वश्य ही 
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[ चाहिए । हिंदी में सुण्हीत पाश्चात्यमाधीय शब्दों का ( यथा, 
न्य य रेल), विलप, इंजिन आदि ) अनुवाद करने की एक प्रथा 
आजकल दिखाई पडती है, जिसका विरोध लेखक ने किया है (१० १८ )। 
ईशं शब्द भारतीय माषाओ्रों में मिल गए हैं, यह हम भी मानते हैं। ईहश 
शब्दों का बहिष्कार न संभव दी है, न वांछनीय'ही, यह मत ग्राह्म होना चाहिए । 
हम भी इस पक्ष को मानते हैं। विदेश के रीतिरिवाज संबंधी शब्दों के अनुवाद में 
जिस कठिनाई का उल्लेख किया गया है ( ४० ११५), वह सत्य ही है। ईच्दशा 
स्थलों में अनुवादक को टिप्पणी में शब्द को स्पष्ट कर देना चाहिए, । 

हिंदी ( प्रचलित हिंदी तथा जो हिंदी श्रागामी काल में विकसित होगी ) के 
विषय में लेखक के सुरावों और मतों पर विद्वानों को सोचना चाहिए । हिंदी में 
नामधातु के प्रयोगों पर लेखक का मत विचारोत्तजक है । संस्कृत नमति? के लिये 
“नमन करता है! लिखा जाता है। लेखक का ग्राग्र है कि 'नमता है? भी हिंदी में 
चलना चाहिए | उसी प्रकार "प्रकाशता दै, 'प्रकटता रै”, 'प्रारंमना चाहिए; 
(स्वीकारना चाहिए? ( २१वाँ परिच्छेद ) आदि प्रयोग भी वांछनीय है, यह ग्रंथकार 
कना चाहते हैं। यदि ईदश प्रयोग स्वीकृत हो जाएँ तो शब्दप्रयोग में लुता 
रोगी। युक्तितः इंहश प्रयोगों में कोई बाधक तख नहीं है। मुझे हात है कि कवि 
माइकेल मधुसूदनदत्त ने बगला में ईदश प्रयोगों का प्रवर्तन किया था, पर यह रीति 
बढी नहीं। हिंदी में यदि यह प्रश्नत्ति विकसित हो तो एक श्रच्छी बात होगी । 
प्रेषणीय की भेजनीय ( १० १६७ ), जी हुजूर के स्थान पर “ना इजूर' ( ए० १६८) 
इलेक्ट्रीफाइ!के अर्थ मै बिजलियाना (पृष्ठ २४६ ) आदि सुझावों पर विद्वान को 
विचार करना चाहिए । 

हिंदी के विषय में लेखक के कुछ कथन उदाद्दायं हैं--( १ ) हिंदीवाले जड़ 
पदार्थो' में लिंगमेद श्रभ्यास से ही करते हैं ( ए० १६); ( २) विसगों वो हिंदी: 
वालों ने उड़ा दिया है (० १४६ ); ( ३ ) हिंदीवालों की सफलता का मापदंड 
यही होगा|कि वे कितने संस्कृत, पाली, प्राकृत, जनपदीय तथा विदेशी शब्दों को 
हिंदिया कर पचा सकते हैं ( प» १४८ ); ( ४ ) कापीबुक को कापी कहा जाता दै, जो 
अ्रंग्रोची[में श्रशुद्ध है, पर हिंदी में शुद्ध ( ए० १८१); (५ ) शायद इसी लिये 
हवाई जहाच के लिये वायुयान से छोरा होने पर भी विमान शब्द प्रचलित नहीं इु्रा 
(पुर २०१ ) आदि । 

हिंदी की प्रकृति को ग्रंथकार ने कैसा सममा है, उपर्युक्त उदाइरणां से यह 
जाना जा सकता है। जहाँतक मुके ज्ञात है मैं कह सकता हुँ कि हिंदी के अधिकांश 
विद्वान्‌ लेखक से सहमत ही होंगे | डिस्पेंसरी के लिये चिकित्सालय शब्द के स्थान 
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पर दवाखाना-्रौषधालय शब्द चलना चाहिए ( पू० १७१ ) इत्यादि कई सुझाव 
उचित ही प्रतीत होते हैं । 

श्र हम लेखक के उन मतों पर विचार कर रहे हैं, जो हमारी दृष्टि में 
संगत नहीं है -- 

(१) संस्कृत उपसर्ग के निर्देश में 'उत्‌ को उपसर्ग के रूप में कहा गया है 
(१० ३० )। वस्तुतः प्रकृति शब्द 'उद्‌? है, 'उत्‌” नहीं। यह भ्रम अनेक विद्वानों 
में देखा जाता है । पाणिनि को उदि कूले रुजिवहोः ( ग्रध्टा ३१॥३१ ), उद्श्वर 
सकमकात्‌ ( १।३॥५३ ) 'उदः स्थास्तम्भोः पूबस्य' (८४६१ ) आदि सूत्रों से 
उपसगे का प्रकृत रूप 'उद्‌' ही सिद्ध होता है, उत्‌? नहीं । 


(२) बहुत्रीहि समास के उदाहरण में 'सप्तऋषि', इरिजन' शब्द दिए गए 
हैं (४० ६५ ) | संस्कृत व्याकरण के अनुसार इन दोनों में बहुत्रीहि समास नहीं है, 
क्योंकि बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, जो यहाँ नहीं है। सप्तऋषि द्विगु- 
समास है। इरिजन शब्द वस्तुतः गांधी जी ( या अन्य किसी के द्वारा ) जनसमूह- 
विशेष में नियमित हु्रा है, श्रतः यह पारिभाषिक शब्द है, वाचक नहीं । श्रतएव 
“हरि का जन! हरिजन--इस र्थ में यहाँ तत्पुरण समास ही होगा । बहुब्रीहि होने 
पर (हरि जन है जिसका” वह € ग्रन्य व्यक्ति), “रिजन? होगा । क्या यह अथे 
अभीष्ट है? क्या 'इरि? किसी का जन हो सकता दै! 


( ३ ) सशर्त में स को संस्कत व्याकरण का उपसर्ग माना गया है (४० १२६)। 
बस्तुतः 'स' “सह? के स्थान पर आया है। शर्ते के साथ = सहशत८सशत । यह 
उपसग नही है। उसी प्रकार श्रजिल्द में 'अ्र' को जो उपसर्ग माना गया है 


(१० १२६ ), वह भी असंगत है। 


(४) असुर शब्द देवतावाचक है (१० १६१) यह कथन भी अंशतः 
सदोष है । प्राचीन वैदिक वाङ मय में ग्रसुर का अर्थ था “असु है जिसका? ( अ्रसु + 
र प्रत्यय )। असु का श्रथ है- प्राण, सत्व, बल आदि। ( असुर शब्द वरुण 
आदि देवो के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है) । इस दृष्टि से 'असुराः अ्रवेदाः? 
( ऋग्वेद ८।८५)६ ) में अदेव के साथ असुर का प्रयोग दृष्ट होता है, जिसका ग्रथे 
है--'े महासत्वशाली जो देव नही हैं ।? 


(५ ) हिंदी में 'समासयुक्क' के लिये सामासिक शब्द का प्रयोग ग्रथकार ने 
किया है (५० ७३) | 'सामासिक' शब्द आजकल खूब चल भी रहा है, पर संस्कृत 
के ग्रंथों में इस अर्थ मै 'समस्त' शब्द ही चलता है। क्या समस्त शब्द (.जिन 
शब्दों में समास हुआ है, उनको समस्त शब्द कहा जाता है) का प्रयोग हिंदी के 
वैयाकरण नहीं करना चाहते ! 
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(६) अंग्रजी बंत्र का हिंदी में बम रह गया है ( ४० १४१ ), यह कहकर 
लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि ग्रहाँ शब्दांश का लोप हुआ है। पर सच तो यह है 
कि बंब का उच्चारण बम ही होता है, बंब नहीं। ( अंत्य ब का उच्चारण नहीं होता ) 
यह किसी भी कोश से जाना जा सकता है। क्यों न ऐसा समझ जाय कि अंग्र जी के 
उच्चारण के अनुसार ही पम” शब्द हिंदी आदि में प्रयुक्त होता है। 


(७) ग्रंथकार ने श्रननुवाद्य ( जो अनुवाद योग्य नहीं है) के लिये श्रनश्रनु- 
बाद योग्यः ( ४० १३१ ) शब्द का प्रयोग किया है। इम इसकी युक्तता को जान 
नहीं सके | शुद्ध संस्कृत शब्द के साथ व्यथं ही यह वैचित्र्य एक खिलवाड़ मालूम 
पड़ता है। 'श्रन अनुवाद योग्य की क्या कोई आवश्यकता है या भाषा प्रकृति के 
अनुसार यह वांडुनीय है ? इसी प्रकार “दुञ्रथंक) प्रयोग (पु० २८२ ) भी 
सिल्य है जब “र्थ? शब्द एवं 'क' प्रत्यय संस्कृत से श्राप लेते हैं, तो द्वि? ही 


ha 


रखे, 'द्वि? के स्थान पर 'दु' न करे । 


( ८ ) लेखक कहते हैं कि बौद्ध या बुद्ध शब्द से हिंदी का “बुद्धू' शब्द बना 
( पु० १६३ )। यह मूर्खवाची है, यह भी लेखक कहते हैं। लेखक ने इसको 
भाषानैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध नहीं किया, केवल मतमात्र कहा है। हमें इस मत की 
युक्तता में संदेह है । 


अब हम लेखक के कुछ भ्रांत निर्देशों का उल्लेख कर रहे हैं । ३० १५६ 
में 'डा० कपिलदेव मालवीय नाम लिया गया है; मालवीय के स्थान पर द्विवेदी” 
होगा । ए० १६० में 'तद्धित और कदंत के प्रकरण मे' कहा गया है; कृदंत के 
स्थान पर कृत्‌ होगा । हिंदी के श्रनेक यशस्वी ग्रंथकार भी ऐसी गलती करते ही रहते 
हैं। हिंदी व्याकरणों में दती प्रत्यय' शब्द मैंने देखा है । पता नहीं कब हिंदोवाले 
संस्कृत व्याकरण को ठीक से पढ़कर हिंदी का व्याकरण लिखेंगे। ए० २४७ में 
राघव को गोत्र नाम कहा गया है; राघव रघु से बना है। रघु कोई गोत्र नहीं है 
( गोत्रप्रबर सूची में रघु नाम नहीं है )। ए० २५७ में कहा गया है कि पतंजलि का 
नाम 'गोदीर्थ' था । यह गोनर्दीय होगा। महाभाष्य के कई स्थलों में गोनर्दीय 
नामक आचाय स्मृत हुए हैं ( १।१।२१३ ११२६; ३।१।६२; ७।२।१०१ ) । 
गोनर्दीय = पतंजलि ऐसा पूर्वाचायं कहते हैं ( प्रदीप १।१।२१ )। आधुनिक 
विद्वानों ने इस मत पर संशय व्यक्त किया है। जो कुछ भी हो, 'गोदीर्थ' पाठ भ्रष्ट 
ही है। ए० २५८ में बंशों की श्र के उदाहरण में लेखक ने 'टेगोर? शब्द ( खींद्र- 
नाथ टैगोर ) का उल्लेख किया दै। एक भारतीय के जातिनाम की इंडश विकृति 
चंतव्य नहीं है; प्रकृत शब्द 'ठाकुर' है, 'टेगोर? नहं । हिंदीवाले यदि टेगोर शब्द 
का प्रयोग बंद कर दें तो अच्छी बात होगी । ए० २५८ में “एक ऋषि का नाम 
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यर्वाणस्तर्वाणः' था कहा गया है । महाभाष्य का संदर्भ दै-यर्वाणस्तर्वांशो नाम 
ऋषयो वभूवुः, ( पस्पशा )। यहाँ जस्‌ विभक्ति हुई है, यह व्याख्याकार कहते हैं, 
अतः अनेक ऋषियों का नाम? कहना चाहिए । यह संभावना है कि इस ऋषि 
समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति भी इसी शब्द से श्रभिदित होता था ( डा० क्षितीशचंद्र 
चट्टोपाध्याय ने इस मत को कहा है ( द्रष्टव्य तत्संपादित पस्पाशाह्विक की टिप्पणी ), 
पर तत्र मी “यर्वाणस्तवाणः शब्द बहुपचनांत ही होगा। ए० २५६ में 'पारिमाषिक 
संज्ञाएँ जो पारिभाषिक शब्दों को वताने के लिये बनाई जाती है, वाक्य है। यहाँ 
'पारिमाधिक ग्रथाँ को बताने के लिये'"*' कहना चाहिए। ४० १ में वाक्यपदीय 
१।१२५ का जो श्लोक उद्धृत हुआ है, उसमें 'चोपबंधिनी' छुपा है, जो “चोप- 


~ 


चन्घनी? होगा, जो इस ग्रंथ को विभिन्न संस्करणों को देखने से ही ज्ञात होगा | 

अंत में इम लेखक से कहना चाहते हैं कि बोली की महिमा से इम सत्र 
परिचित हैं | पर सर्वभारतन्यापी शग्दैक्य एवं सूच्म तच्च संबंधी चिंतनों का प्रकटन 
इन दोनों क्षेत्रो में संस्कृत शब्दों की महता और आवश्यकता को अपलापित नहीँ 
किया जा सकता । बोलचाल की भाषा में 'तिकोन' चल सकता है (१० २५२), 
पर ज्यामिति आदि में त्रिकोण को ही चलाना होगा । शिक्षणीय विषय कष्टसोध्य 
होते ही हैं। अतएव यदि उपयुक्त दो उद्देश्यौ की पूर्ति के लिये अनेक संस्कृत 
शब्द उचित रूप से निर्मित हो तो उनको जानने के लिये सभी को कष्ट करना ही 
होगा। हिंदीवालों के परस्पर व्यवहार में 'विचौलिया' ( लेखकसंमत शब्द ) शब्द 
मले ही चल जाए, पूर्ण मारत में शिक्षणीय शब्द तो 'मध्यस्थ' ही रहेगा । अआदश 
की व्याप्ति और सूच्मता को ध्यान में रखकर बोलीभ्रेमियों को यह कष्ट स्वीकार 


कर लेमा चाहिए । र 
रामशंकर भट्टाचायं 


९ 
जीवन के कुछ चणों में,--लेखक- औ तनसुख राम रुत प्रकाशक 
प्रकाशन, नई सडक, दिल्ली-; एड संख्या- ७२४; मूल्य २-०० इपर | 


एक साधारण घटना जिसके घटित होने में कुछ क्षण ही लगते हैं, मात 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस व्यक्ति या व्यक्तियों का उस घटनां के 
- संबंध होता है, उनके लिये वह घटना कुछ मूल्य. नहीं रखती, पर विचारशील ज 
के लिये उस घटना का समाज ओर जीवनब्यापी मूल्य होता है। उसके श्राधार हर 
सामाजिक कुरीतियाँ, मानव की कमजोरियाँ ओर उसके उदात्त भाव, कथनी कर 
का अंतर आदि स्पष्ट होते हैं । वे क्षणिक घटनाएं मानव मन पर अपनी एक अमिट 
छाप छोड़कर चली जाती हैं और एक ऐसी शिक्षा दे जाती हैं जिससे वर्तमान 


२५ ( ७१-३-४ ) 
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जनजीवन को सुखद बनाया जा सकता है। ऐसी ही एक साधारण घटना से प्र रित 
होकर 'जीवन के कुछ क्षों मै की रचना हुई है। इसमें जीवन में घटित अथवा 
देखी हुई ३५ घटनाओं का चित्रण है । इन संस्मरणों के अंत में लेखक ने उन उन 
घटनाओं से प्राप्त होनेवाले उपदेश को भी स्वतंत्र रूप से दे दिया है। इससे प्रत्येक 
घटनाओं के साथ उपदेश या उससे मिलनेवाली शिक्षा का लाभ जनसाधारण भी 
उठा सकते हैं। लेखक ने समाज को जिस दृष्टि से देखा समझा है, वह दृष्टिकोण 
समाज को, प्रत्येक ब्यक्ति को, अनुशासनप्रियता, स्वतंत्रता, उच्च विचार, दया, 
करुणा आदि से, और भी इढ़ एवं ऊँचा बनाता है। पुस्तक की भाषा संयत, 
सरल और शुद्ध है। कहीं करुणा, कही व्यंग्य विनोद, कहीं हास्य, आदि होते हुए भी 
इसकी सत्यता और उपदेशात्मकता सर्वोपरि है। पुस्तक प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
आर उपयोगो है। 

- जगदीश शमी 


हिंदी के आदि मुद्रित म्ंथ--लेखक--कृष्णाचाय, प्रकाशक--मारतीय ज्ञानपीठ, 

वाराणसी, प्रातिस्थान- नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६, १० सं० २४१; 

मूल्य ७.०० रुपया | 6 

प्रस्तुत ग्रंथ हिंदी में इस विषय पर प्रकाशित प्रथम कृति है जिसमें ३० १८०१ 
से ई० १८७० तक की अवधि में मुद्रित हिंदी के अंथों का विवरण वैज्ञानिक दृष्टि से 
क्रमबद्ध है। विशेषतः हिंदी ग्रंथों के मुद्रण की दृष्टि से यह काल प्रारंभिक रहा है 
शर इस श्रवधि में लल्लूजी लाल से लेकर राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद तक का समय 
ग्रा जाता है | हिंदी के विकास की दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण है श्रतः हिंदी 
साहित्य के चितर्को, मनीषियों एवं अनुसंधानाथियों के लिये इसकी उपयोगिता 

' निर्विवाद है। हिंदी साहित्य भांडार के लिये यह विवरण एक दुर्लभ उपलब्धि है। 

. ग्रंथ का क्रमविभाजन निम्नांकित रूप से किया गया है । प्रारंभ प्रास्ताविकी से 
है जो हिंदी मुद्रणकला का इतिहास दै । प्रथम खंड के तीन श्रंश लल्लू जी युग, 
मिशन युग श्रौर शिवप्रसाद युग के नाम से हैं श्रौर तदनंतर पत्रिका साहित्य का 
विवरण है । द्वितीय खंड में अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्रन्य यूरोपीय भाषाओं में हुए कार्य 
शर अंग्रेजी माध्यम के द्विभाषिक, त्रिमाषिक कोश प्रथा का विवरण दै । अंतिम 
भाग में परिशिष्ट, ग्रथ एवं ग्रंथकारानुक्रमणी तथा हिंदी मुद्रण के प्रारंभिक १२ 
चित्र हैं । 

ग्रंथ के प्रास्ताविकी भाग में लेखक ने हिंदी मुद्रणकला का परिचय श्रौर 

उसका क्रमिक इतिहास दिया है। इसमें मारत में मुद्रणकला का प्रवेश और आरंभ, 
नागरी टाइपों का आविष्कार एवं विक्रास, तत्कालीन मुद्रणालय श्रोर मुद्रणालय 
संब्रंत्री तकाजोन राजफोय नियम आदि ग्रा जाते हैं। दिंदो मुद्रण के इस काज का 
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विभाजन भी क्रमशः लल्लू जी युग, मिशनरी युग और शिवप्रसाद युग के नाम से किया 
गया है । यह अंश ग्रथ का अविच्छेद अंग है । इससे अनेक ज्ञातव्य सूचनाएँ प्रात 
होती है; जैसे,-हिंदी की पहिली पुस्तकें सन्‌ १८०२ में कलकत्ता में छुपी । प्रकाशित 
उन प्रथम पाँच पुस्तकों में से एक ही पुस्तक अपने देश में प्राप्त है, श्रन्य नहीं । 
खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग लल्लू जी लाल कृत प्रेमसागर में हुआ; नागरी श्रौर 
बंगला टाइपों का प्रथम निर्माण भी पंचानन कर्मकार ने किया और सर्वप्रथम १८०५ 
ई० र मिर्जापुर के रइनेवाले बाबूराम नामक सजन ने हिंदी का मुद्रणालय खोला, 
इत्यादि । 


हिंदी के ग्रादि मुद्रित ग्रथों मै श्रीरामपुर प्रेस से मुद्रित बाइबिल के हिंदी 
अनुवादों का भी प्रमुख स्थान है। लेखक ने इसपर प्रकाश डालते हुए लिखा हैं कि 
सन्‌ १७५४-५८ के मध्य शुल्ज ने हाले से बाइत्रिल का अनुवाद छुपाया और 
बाद में १८०५ में चाइविल का हिंदुस्तानी अनुवाद छुपा जिसकी भाषा फारसी से 
बोझिल उदू थी । इस अनुवाद के संबंध में विलियम केरी ने जो लिखा वह ध्यान 
देने योग्य है । हिंदुस्तान की किस बोली को हिंदुई या हिंदी कहा जाता है यह बात 
उनके कथन से सुस्पष्ट होती है। विलियम केरी का उक्त कथन इस प्रकार है 
इम हिंदुस्तान को उस बोली को हिंदुई या हिंदी समभते हैं, जो मुख्यतः संस्कृत से 
बनी है और जो मुसलमानों के आने से पूव संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। 
श्र भी यह बहुत व्यापक चेत्र में बोली जाती है विशेषकर बनसाधारण के मध्य | 
हिंदी के श्रादि मुद्रित ग्रंथों के विवरण के साथ हिंदी मुद्रण के प्रारंभिक काल 
पर भी प्रामाणिक विवरण उपस्थित करनेवाले प्रस्तुत ग्रथ के श्रंत में परिशिष्ट अंश 
क्रमशः अंग्रेजी ओर हिंदी में है जिसमें सन्‌ १८२७ में मुद्रित हिंदी एंड हिंदुस्तानी 
सेलेक्शन पर विलियम प्राइस का इंट्रोडक्शन और जे० टी० थॉम्पसन के 'ए डिक्शनरी 
इन हिंदी एंड इंगलिश” का प्रीफेस मुद्रित है। लल्लूजी लाल तथा शिवप्रसाद 
सितारेहिंद के संबंध में भी एक शोधपूर्ण लेख दिया गया है और अनुक्रमणी तथा 
प्रारंभिक हिंदी मुद्रण के परिचायक १२ चित्र भी दिए गए हैं जो दुर्लभ हैं। 
ऐसे महत्वपूर्ण ग्रथ के लेखक श्रौर साथ ही प्रकाशक दोनों धन्यवादाह हैं । 
- विश्वनाथ त्रिपाठी 


हिंदी नाट्य साहित्य : ग्रंथपुढी-लेखक-ङष्णाचार्य, प्रकाशक-अनामिका प्रकाशन; 
१२६ चितर जन एवेन्यू , कलकत्ता; ए० ३६८; मूल्य-२०.०० रुपए | 
प्रस्तुत ग्रंथ हिंदी के नाट्यसाहित्य का पूर्ण विवरण उपस्थित करता है और 
हिंदी के संदर्मम्र यो. में महत्वपूर्ण है। लगभग एक शताब्दी, १८६३ ई० से 
१९६५ ई० तक के नाय्यपाहित्य का विवरण क्रमत्रद एवं वर्गोङ्गत रूप में ग्र'थ में 
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समाविष्ट है। पूर्णकालिक नाटक, एकांकी, अनुवाद-भारतीय माघोश्ौ से तथा 
यूरोपीय देशों से, और इतिहास एवम्‌ आलोचना तथा शाख वर्गो में हिंदो 
नाय्यसाहित्य से संबद्ध समी विषय के अंथ ग्रा जाते हैं । पूर्णकालिक एवं एकांकी 
नाटकों के कुल १११४ लेखकों द्वारा लिखित २५०० के लगभग नाटकों एवम्‌ 
एकांकी नाटकों का विवरण इसमें ग्राकलित है। इसके श्रतिरिक्त श्रनुवाद, इतिहास, 
श्रालोचना और शाज्र के ग्रथ भी हैं। अंत मै अनुक्रमणिका है श्रक्षरानुक्रमित । 
कालानुक्रमित श्रनुक्रमणिका होने से विषय की ऐतिह्य परंपरा और विकासक्रम 
अपेक्षाकृत सुस्पष्ट होता है । हिंदी के आदिमुद्रित ग्रंथ जैसी महत्वपूर्ण कृति के श्रनंतर 
राष्ट्रीय संग्रहालय हिंदी विभाग के पुस्तकाध्यक्ष कृष्णाचाय॑ की यह दूसरी कृति है। 
कलकरे की प्रमुख नाट्यसंस्था 'अनामिका' द्वारा इसका प्रकाशन सरकारी सहायता 
के माध्यम से हुआ है। पुस्तक का मुद्रण श्रौर कागज उत्कृष्ट है तथा मुखावरण 
विषय संबद्ध है। प्रस्तुत ग्रंथ हिंदीसाहित्य के अ्रध्येताओं, विशेषतः नाख्यसाहित्य के 
अध्येताओं, चिंतको एवम्‌ शोधकों के लिये नितांत ही उपयोगी है । 

- जगदीश शमो 


डंगवै कथा तथा चक्रव्यूह कथा (भीम कवि) --संपादक--डा० शिवगोपाल मिश्र; 

प्रकाशक-हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग; ए० सं० २७०; मूल्य ६.२५ रुपए । 

मोम कवि की इन कृतिर्या का यह प्रकाशन हिंदी के लिये प्रथम है । पंद्रहवी 

शती के ग्रंतिम चरण का यह कवि और इसकी रचनाएँ श्रज्ञात रही हैं । कवि की 

इन दोनों कृतियों का श्राधार महाभारत के ग्राख्यान हैं, जिनमें रोचकता श्रोर सरसता 

श्रवघी के माध्यम से व्यक्त की गई है। डंगवे कथा में उवंशी का दुर्वासा के शाप से 
घोड़ी होने का और इसी क्रम में घोड़ी ओर उसके आश्रयदाता दंगी की रक्षा के 
लिये भीमसेन और कृष्ण के युद्ध का तथा उवंशी की शापमुक्कि की कथा नित्रद्ध है। 
चक्रव्यूइ कथ! प्रसिद्ध ही है जिसकी परिसमासि जयद्रथ वध से होती है। कवि ने 
दोनों कथाओं में कुछ परिवर्तन किया है जिससे कथा रोचक श्रौर सरस हो उठी है। 
शगार और वीर रस के वर्णन अनुरूप हैं। मूल के प्रारंभ में 'कविपरिचय', 
“माषावैज्ञानिक अध्ययन? तथा "भूमिका? शीर्षक्रों से संपादक ने शोधपूर्ण विचार 
उपस्थित किए हैं जिनसे भीम कवि श्रोर उनकी रचनाश्रों की विशिष्टता व्यक्त होती 
है। ग्रंत में 'शब्दमाधुरी' के अंतगंत विशिष्ट शब्दों के अर्थ ओर यथासंभव व्युत्पत्ति 
भी दी गई है जो अर्थनिर्धारण में सहायक है । विस्मृत कवि मीम की इन कृतियों 
का अन्वेषण, संपादन और प्रकाशन हिंदी साहित्य की श्रीब्ढधि में महत्वपूर्ण 


योगदान है । 
--विश्वनाथ त्रिपाठी 
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धर्ष ७१ 
सं वत्‌ २०२३ 
अंक ३-४ 


संपादकमंडल 

शी डा० संपूर्णाभंद 

शी कमलापति शिपाठी 
श्री डा० नगेंद्र 

क्री शिवप्रसाद्‌ मिश्र “खव 
ध्री करुणापति भिपाठी 
संयोजक, संपादकमंडल 

श्री खुघाकर पांडेय 
संयोजक पत्रिका एवं 
सहसंयोजक, संपादकमंडल 


वार्षिक मूझ्य १०.०० 
एक श्रंक का २.५० 


कोशी) नगरी उन्यारिशो सुगा 
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वार्षिक विषयस्ची 


१. 
२ e 


३. नंददास द्वारा संकेतित श्रो र व्यवह्वत काव्य सिद्धांत 
श्री छुबिनाथ त्रिपाठी pe 
४, शिवणाजभूषण का रचनाकाल--श्री हरिप्रसाद नायक 
५, मेहरोली श्रमिलेख की नवीन व्याख्या रौर चंद्र की पहचान 
-- श्री दीनबंधु पांडेय i 
६. पूर्वाचलीय रामायर्णो एबं मानस में सीता 
¬ डा० रमानाथ त्रिपाठी 
७, काव्यादश का रचनाकाल- श्री जयशंकर त्रिपाठी 
८. हिंदी श्रंगरेजी कोशकाय और पारिभाषिक शब्दनिर्माण 
; --डा० गोपाल शर्मा ge 
९. श्वेतांबर वीरचंद्ररचित मातृका शगार गाथाकोश 
-- भी अ्रगरचंद नाहटा म्या 
१०. जवाहर राय बिलग्रामी--श्री शैलेश जैदी ००० 
११. प्रथ्वीराज - संयोगिता - विवाह ¦ ऐतिहासिक महत्व 
--डा० अशोककुमार कं 
१२. शुद्ध खड़ी बोली का एक प्राचीन रूप 
डा गोपाल राय. .. ००, 
१३. जायसी की रचनाएँ और उनका नामकरण 
--भी शहाब सरमदी ४25 
१४. राधवगीतम्‌ या रामगीतम्‌--डा० प्रभाकर शास्त्री Ee 
१५. वैयाकरण कवि मार्केडेय तथा उनका काल 
"शी श्यामनारायणसिंह यादव ३% 
१६. अभिनवशुस की रससूज व्याख्या की दार्शनिक एष्ठभूमि 
¬ श्री रामलखन शुक्ल 554 
१७. वैष्णव अनी श्रखाड़े-भी वेदप्रकाश ग **° ००० 
१८. आई पंथ का आई-उम्रप्रकाश--भी शिवसिह 'चोयल 
१६. मध्यकालीन वीरकाव्य और इतिहास--डा० राजमल बोरा *** 
२०. विष्णुध्वज के अ्रमिलेख--डा० देवसहाय त्रिवेद र्क 


पृथ्वी राजरासो में भूगोल - डा० सूर्यनारायण पांडेय 202 
मंडन ओर उनका नयनपचास[--डा० किशोरीलाल गुप्त 
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१२६ 
२४६ 


१७२ 


१६७ 
२०२ 


२०७ 


२१६ 


२२३ 
२६३. 


१०७ 


३२१ 
३२४ 
३४६ 
३६५ 
४०१ 


[ ३४] 


२१. नागर कृतागम में राजा ओर राजव्यवस्था का स्वरूप 


"कुमारी देवकी श्रहिवासी ००० ४०६ 
२२. वजिका भाषा ओर साहित्य-भी अजित शुकदेव ०° . ४२४ 
पोराणिकी 
भक्ति सतसई- स्व० पं० किशोरीलाल गोस्वामी ६१,२३१ तथा ४२६ 
विसश 
'बूढे मुँ मुहासे लोग देखें तमासे'--संपुष्टि--रायक्ृष्ण टश 
गूजर 'जाट' और नाग'--श्री किशोरीदास वाजपेयी > दद 
हिंदी के ऐकार श्रौर ग्रौकार का उच्चारण एवं लिखन 
-- श्री ब्रजनंदन 02७ ६१ 
संत रेण्‌--श्री वेजनाथ सिंहल *** °° ६२ 
जनमेजय पारिक्षित श्रौर उसकी राजधानी : स्पष्टीकरण 
--डा देवेद्र दांडा 3 ६७ 
कुछ शब्दो का मनोरंजक इतिहास--भी रूपचंद पारीक 7” ६६ 
प्रतापरासो-एक अवलोकन - श्री सोभाग्यसिंह शेखावत २४५. 
ढोला मारू रा दृहा के कतिपय धंदेददास्पद प्रसंग : पुनविचार 
--महावीरप्रसाद शर्मा 00 ४४८: 
विविध 
भारतँदु युग से पूर्व के ग्रष्यापक--लेखक--श्री प्रेमप्रकाश गौतम १०१ 
हरियाणा की महिला का पहनावा--भी विष्णुदत्त भारद्वाज २५४ 
हाड़ौती बोली का स्वरूप- भी कन्हैयालाल शमा ००० २५८ 
चयन तथा निर्देश १९१, “° १०६; २६४ तथा ४५५. 
समोक्षा 
१. नाथ और संत साहित्य: तुलनात्मक ग्रध्ययन--डा० रामनरेश वर्मा ११९ 
२. मुदा सराय : श्री कृष्णदेव प्रसाद गोड़ पा तह 
३. साहित्य परिचय : श्री सुधाकर पांडेय 2 १२२ 
४, श्रंगरेजी हिंदी पर्यायवाची कोश : भी लालघर त्रिपाठी प्रवासी १२३ 
पू, रासपंचाध्यायी : श्री राधाविनोद गोस्वामी Eso १२५४ 
६. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव : भी शंभुनाथ वाजपेयी ° १२७ 
७, सवेरा संघर्षं गर्जन - श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ ०० २७३ 
८. श्रस्तंगता १) 2 २७४ 
&. वह नन्दा सा आदमी 7) “° २७६ 
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१०, अठारह सूरज के पोधे--भी विप्र त्रिपाठी **. २७७ 
- ११ गीतो' का ताजमहल i 2 २७६ 
१२. पड़ोसी देशो में- भी विश्वनाथ त्रिपाठी irs: २७६ 
१३. कुछ शब्द कुछ रेखाएं न “> २८० 
१४, तार सतक--भी क्षणदा 5 २८१ 
१५ स्मृतियाँ ओर कृतियाँ शी शंभुनाथ वाजपेयी स्टार २८६ 
१६ मानपुरी पदावली - श्री नागंद्रनाथ उपाध्याय 5०८ ४७८ 
१७ अपभ्र श काव्य ओर साहित्य--श्री रामशंकर भट्टाचायं ` ४७६ 
१८ हिंदी शब्द रचना-- "> ४८:१ 
१६ जीवन के कुछ क्षणो में--भ्री जगदीश शर्मा ° ` चद्य 


२० हिंदी के श्रादि मुद्रित अँथ--श्री विश्वनाथ त्रिपाठी 22:० ४८६ 
२१ हिंदी नाट्यसाहित्य : ग्रंथ पुटी--भ्री जगदीश शर्मा 2005 500 
२२ डंगवे काव्य तथा. चक्रव्यूह कथा - भी विश्वनाथ त्रिपाठी ° ४८८ 
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नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी के 
नवीनतम प्रकाशन 


मानस अनुशीलन--संपादक पं० सुधाकर पांडेय, मूल्य १६-७४ 
मानस अनुशीलन स्व० भी शंभुनारायण चोबे द्वारा नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका के विविध श्रंको' में लिखित लेखों का संकलन दै । साथ ही तीन 
सौ पृष्ठो के अपने परिशिष्ट में संपादक ने मानस पर शोध करनेवालो के 
लिये ग्रत्यंत उपयोगी सहायक और विशिष्ट सामग्री उपस्थित की है । 
लुगदी अर कागज- लेखक भी प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा, मूल्य ८-०० 
प्रस्तुत पुस्तक में ऐसी सामग्री दी गई है जिससे लोगों को यह विदित हो 
जाय कि कागज क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है! साथ ही 
| इसमें कागजनिर्माण के विकास का इतिहास भी दे दिया गया है। 
सूत्ररैली और अपभ्रंश व्याकरण--ले० डॉ० परममित्र शा्री, मूल्य ८-०१ 
प्रस्तुत शोध नित्रंघ मै विद्वान लेखक ने सूत्रशेली का ऐतिहासिक 
विवेचन प्रस्तुत करते हुए उसकी अत्यंत निष्पक्ष और माम्यमत की 
स्थापना की है। साथ दी श्पभ्रंश व्याकरण की सरल रूपरेखा भी 
प्रश्तुत कर दी है । र 
मुगल द्रबार--श्रनुवादक-- ब्रजरत्नदास जी, मूल्य ३३-०० 
प्रस्तुत पुस्तक ५ भागों में है । इसके चार भाग पहिले ही प्रकाशित 
हो .चुके थे । प्रवा भाग अभी श्रभी प्रकाशित हुआ दै जिसका 
मूल्य ११-०० है। इसमें मुगलकालीन सामंतों का विस्तृत जीवनचरित्र 
दिया गया है। पूरी पुस्तक मुगलकालीन इतिहास का दिग्दर्शन कराने 
में पूर्णतः सक्षम है । 
' शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली-पुस्तके - 
घातु और क्रियापद- लेखक भी पं० करुणापति त्रिपाठी 
लालचंद्रिका--सं० शरी पं० सुधाकर पांडेय 
हिंदी शब्दसागर भाग ४--संपादक डा० श्यामसुंदरदास 
हिंदी विश्वकोश खंड १०--संपादक श्री डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
द्विजदेव और उनका काव्य--डॉ ग्रंजिका प्रसाद वाजपेयी 
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नागरीग्रचारिणी सभा के कुछ विशिष्ट प्रकाशन | हू | 


हिंदी विश्‍वकोश- अंग्रेजी इन्साइक्लोपीडिया के ढंग का हिंदी: 

में प्रथम कोश । मूल्य साधारण”: संस्करण २४-००, विशेष 
संस्करण--३०-०० ' कळ. 

भाग १ में 'अं से इले०”, माग २ में 'इलेक्ट्रानकी से काहिरा! जा 

भाग ३ मे 'किंगलियर से गेजेलगीदो', भाग ४ मे 'गेदार से | 

जीव तत्व”, भाग ५ में “जीवदीप्ति से दरं, भाग ६ में + 

दरभंगा से न्वेबोलेथान', भाग ७ में “पंखा से पराग', | | 

भाग ८ मे '्राच्य च्च से भारतीय जनसंघ” तथा माग | 

९ में 'भारतीय जमींदारी” सें योहन' तक के विषय श्रा चुके 6 

हैं। दसवाँ माग'शीत्र ही प्रकाशित हो रदा दै । : ॥ 

हिंदी शब्द्सागर-परिवर्द्धत एवं. संशोधित तथा व्याकरणनिर्देश, 

प्रामाणिक ' व्युत्पत्ति, श्रथसंग्रह, श्रयच्छाया, सोदाहरण ब 

से संयुक्त संस्करण । शब्दसंख्या ढाई लाख । प्रथम 

[ग प्रकाशित हो चुके हैं। चौथा माग शीघ्र ही प्रकाश्य | “मूल्य | 

प्रति माग १८-०० - १ : 

हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण-¬[ संन "१६०० 

से १६५५, .ई० तक ] दो खंडों में मूल्य प्रतिखंड ३०-०० | 

५ खोजमै उपलब्ध हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का संक्षित विवरण। . | | 
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